€ 1 


9 
फ 
४ ॐ 


श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीम इगवद्वीता ` 








1 
8 जअ 


(५0 
न्य 





पदच्छेद्‌-अन्वय 
[५ 
| जीर 
॥ साधारणमापाटीकासदिि 


समेव मति च पिति खमेव 
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श्रीपमाच्यने नमः 


श्रीगीताजीकी महिमा 

वास्तवे श्रीमद्वगवरहीताका मादात्म्य बाणीदारा वर्णन 
केके रिय किसीका भी साम्यं नही है, क्योकि यद्‌ 
एक परम रहस्यमय रन्ध हे । इसमे संपूण वेदोका सार सार 
संग्रह किया गया है, इसका सरछत इतना सुन्दर ओर सरटः 
हे कि थोडा अभ्यास करनेते मनुष्य उसको सहज ही 
समञ्च सकता है, परन्तु इसका आह्वय इतना गम्भीर है किं 
आजीवन निरन्तर अभ्यास करते रहनेपर भी उसका अन्त 
नटी आता ! मरतिद्धिन नये नये माव उन्न हेति रहते दं 
इसमे यद सदा ही नवीन वना रहता ट । एवं एकाप्रनित्त 
होकर श्रद्धा, भक्तिसदितं विचार करने इसक्रे पद्‌ पद्म 
परम रद्य भरा हूना प्रश्न प्रतीत होता ह । भगवान 
गुण, प्रभव ओर मर्मक्व वर्णन जिस घकार इस मीतायाछ्ननें 
किया गया है, वेसा अन्य ्रन्येमिं मिना कटिन द; क्योकि 
प्रायः म्रन्धेमे कख न कु सांसारिक विपय मिटा रहना दै 
परन्तु “्रीमद्गवद्तीताः' एक टमा अनुपमेय दरार भगवान्‌, 
ने कहा दै किं जिसमें एक भी गव्द सदुषदेशसे खटी नदी 
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द । इसीदिये श्रविदव्यासजीनि महाभरते गीताीका वर्णन 
करनेके उपरान्त कटा दै कि-- 
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गीता शीता कर्तव्या किमन्येःशा्विस्तरेः 


¦ या खयं पद्यनासस्य यृखपद्माहिनिःखता ॥ 


गीता सुभीता करने योम्ध है, अथोत्‌ श्रीगीताजीको 
ली प्रकार पकर अथं ओर भवसहित. अन्तःकरणमं 
धारण कर ठेना सुख्य कर्तव्य है, ज कि खयं शरपदमनामे 
विष्णु भगवान्‌ सम॒ुखारतिन्दसे निकली हई है, ( फिर ) अन्य 
4 लाललेकि विस्तारसं क्प्ा प्रयोजन द १ तथा खयं भगवान्‌ने 
{ भौ दसकरा माहात्म्य अन्तमें वर्णन कथाह (अ० १८ श्छो 
{६८ से ७१ तक )। । 
† इस गीतादाख्मे मनुप्यमात्रका अधिकार है चाहं वह्‌ 
किसी भी व्ण, अश्रममें खित हवे, परन्तु भगवानूमे 


¢ श्रदाल्ु ओर भक्तिसुक्त अवदय होना चाहिये, क्योकि अपने 


+ भक्तेमिं ही इसका पचार करनेके टये भगवानने आक्ता दी 


हे तथा यह्‌ भीकटाटै कि खी, वैद्य, शुद्र सौर पापधोनि- 


° ५ ्छों० ३२) एवंजपने अपने सखाभाविक कर्मदवारा 
री पूजा करके मतुप्य परमसिदधिको माप्त हेते (० १८ 

शो ° ४६ )] इन सवपर विचार करनेसे यही कात होता हे 
कि; परमात्माकी प्राकतिमे सर्भाका अधिकार दै । 
परन्तु रन्त विपयके ममक न समस्चनेकरे कारण वटत-से 
{ मनुप्य जिन्दोनि श्रीगीताजीका केवट नाममात्र ही सुना ट 
: वकद दिया करते ह्‌ कि गीता तो केवल संन्यासिेकिं दिर 
¦ दी द चर व्र जपन वाखकेको भी इसी नवते श्रीगीतार्जीक 


व ५ 4 ०-4-39 


५ 
{ 
{ 
| 
4 मे 
॥ 
{ 


वाटे मनुप् भी मेरे परायण होकर परपगतिको प्रप्त होते दै 
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(५) 
0 
अभ्यास नदीं करते कि गीत्ताके जानसे कदाचित्‌ छ्डकां 
घर छोडकर संन्याप्ती न हौ जाय, किन्तुं उनको पिचार करना 1 
न्यादिये कि मोहके कारण अपने क्षात्रधर्मे व्रिुख दोकर 
~. ५ क [कण = = ¢ 
भिक्षकरे अन्नते निवह करनेके द्यि तैयार हए अर्ने { 
६ + क्य क 4 न] 
जेत परम रहस्यमय गीतके उपदेशसे आजीवन गटखमे 1 
रहकर अपने कर्ैन्यका पाटन किया, उत गीतायाल्लका † 
यह्‌ उटया परिणाम किंस प्रकार दो सक्ता दै । 1 
अतएव कल्याणकी इच्छावले मलुरपयोक्रो उचत है कि { 

[१ 
{ 
1 
११ 


मोहको याग करके अतिदाय श्रा, भक्तिपूर्क अपने 
वाल्कोको अर जर भव्के सहित श्रीगीताजीका अध्ययन 
करे, शै खयं भी इसका पठन ओर मनन करते दुष 
भगवान्की आन्तायुसार साधन करनेमें तसपर हौ नायं; 
वर्योकि अति दुभ मनुप्यके दारीरको प्राप्त टकर अपने 
अपूूख समयक्रा एक क्षण भी दुःखमृरुक क्षणभंगुर भोगोकि 
भोगनेमें नट करना उचित नही है । 
श्रीगीताका प्रधान षिपय 

श्रीगीताजीमे भगवान्‌ने अपनी यराक्िक दिये सख्य दो 
माग बताये ६! एकं सांख्ययोग, दूरा कर्मयोग  उनमे- 

( १) संपूण दर्थं मृगतृष्णक्रे जरक्नौ भाति अथवा 
खभ्रकी सिकं सदश मायामय नेसे मायाके कार्यरूप | 
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संपूण ग॒ण हीं य॒णेमे वर्तते है रेते समस्चकर मन, इन्दिर्यो 
ओर दारीरदवारा दोनेनाले संपूरणं करमेमिं कत्तीपनके अभिमाने 
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| >निपनेकः भाव न स्टना । चर तो संख्ययोगका साधन हं । 
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रहितदहोना (अ ° ५ शोक ८, ९) तथा सभैव्यापी सच्चिदानन्दघन 
माके खरूपमे एकीभावसं निलय शित रहते दए एकः 4 

सन्िद्रानन्दघन वासुदेवकः ।सवाय् यन्य किसीके भी 


प 


( २) ओर सव छ भगवानका समञ्चकर सि। (१ 
असतन्िसे समलमाव रखते ई आसक्ति ओर फर्की 
इच्छाका साग करक भ7वत-मान्तासार केवर भगवान्छः 
ही ल्य सव कमक! आन्रण करना \ (अ ° २ च्छो ०४८अ० 
५ शो ०१०) तथा श्र भावः मन. बाणी अर हरीरसं 


>ेत उनके खरूपका निरन्तर ष्चन्तत करना(ज ० ध््छो ° 
8७) । यह्‌ निष्काम कमः साधन है) 


५ 
‡ 

सच प्रकार भगवानके दारण हन नास, गुण ओर प्रभाव- # 
५1 ४; 
$ ॥ 
; 


उक्त दोन साधनक परिणाम एक होनेके कारण , 


साघनकाट्मे अधिकासमदत द्रोनका भेद होनेके कारण 


प 
वास्तवे अभिन्न मान ग ह (अ० भन्छो* ४, ५); परन्दु 
५ 


दोन माम सि-भि्न बताये गं (अ० २ छो ३) 


इसल्यि एक पुष दन मार्गोद्वारा एक कारम नरह चं 
1 


४ 
श 


सकता, जते श्रीगङ्गाजीपर जानक स्यि दो मागं होते हए 
उक्त . साधनों कसयागका साधन सस्यास्त आश्रमम नह्‌! 
वरन सकता, क्योकि संन्यास आश्रमम क्माका स्वरूपसं भ 
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{ वी एक सुप्य दोना मगहर एक काट्म नहा! जा सकता 
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1 त्याग कहा है ओर सांख्ययोगको साधन सभी आधर्ममि 1 
{ वन सक्ता दे 
यद्वि कटो कि, सोख्ययोगकौ भग््रान्‌ने संन्यासके 
नामे कटा द, इसलिये उसका संन्यास आश्रमनें ही 
अधिकार दै, गृखमे न्दी, तो यह कना ठीक नही है; 
क्योकि दूस अध्यायमे छेक ११ से ३० तक जो सांख्य- 
1 निष्ठाका उपेया क्वा गया है उसके अनुसार भी भगवान्‌ने 
{ जगद जगह अर्जुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है 1 
1 यदि गृह्ये साख्ययोगका अविकार ही नही हौतातो इस 
{ भकार भगवानका कंट्ना केसे वन सकता १ हां, इतनी 
विरोपता अवद्य हैं कि सांख्यमागका अधिकारी देहाभिमानते 
रहित दोना चादिये । क्योकि जवतक शारीरम अर्हभाव 
रहता हे, तवतक सांख्ययोगका सायन भलीप्रकार सम्म 
नही अता 1 इसीते भगवरानूने सांख्ययोगको कठिनं 
ताया दहै ( गीता अ° ५ श्य £ ) ओर निष्काम कर्मयोग 
साधने सुगम दोनेके कारण अ्जनकरे प्रति जगह जगद्‌ 
1 कटा दै कि, वं निरन्तर मेरा चिन्तन करता हुमा निष्काम 
{ कर्मयोगका आचरण कर । 
अय ध्यानम्‌ 
{ यान्ताकारं सुजगद्यनं पद्मनाभं सुरेदां 
ई विश्वाधारं गगनसट्यां मेषतर्णं शुभाङ्गम्‌ 1 
४ दक्ष्मीकान्तं कमरनयनं योगिभिष्यौनगम्यं 
{ यन्द विषं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्‌ ॥ 
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अर्भ-निसकी आचरति अतिशय शान्त है,जो रेषनागकौ 
शय्यापर शायन किये हृ है, जिसकी नाभिमे कमर है, जो 
देवतासंका भी ईश्वर ओर संपूर्ण जगत्ता आधार है, जो 
आकाशके सदश सवत्र व्याप्त है, नीरमेघके समान जिसका 
वणी है, अतिशय सुन्दर जिसके संपूरणं अङ्ग है, जो योगियो 
दारा ध्यान करके प्राप्त किया जाता है, जो संपूण खोकोका 
खामी है, जो जन्ममरणरूप भयका नारा करनेवाला है, एेसे 
श्रीटक्ष्मीपति, कमट्नेत्र विष्णु भगवानको मं ( शिरसे ) 
प्रणाम करता ह । 

यं रह्मा वरणेन्द्ररद्रमर्तः स्तुन्बन्ति दिव्यैः स्तवै- 

वदेः साङ्कपदक्रमोपनिषदेगौयन्ति यं सामगाः । 

ध्यानावस्िततद्रतेन मनसा पश्यन्ति यं योशिनो 

यस्यान्तं न विदुः सुरघ्ुरगणा देवाय तस्मै नमः ॥ 
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हारा जिसकी सति करते हें, सामवेदके गानेवाटे अङ्ग, प 
क्रम ओर उपनिषदोके सहित वेदोहारा जिसका गायन करते 
है, योगीजन ध्यानम सित तद्वत हुए मनसे जिसका दर्खन 
करते ह, देवता ओर असुरगण-( कोई भी ) निसके अन्तकौ 
नहीं जानते उस ( परम पुरुष नारायण ) देवके छ्य मेरा 
नमस्कार हे । 
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॥ 
श्रीषमाल्ने नमः ॥ ध 
श्रीमद्धमवदीवाके 
प्रथानविषयोकी अनुक्रमणिका { 
1 


2 अङतविषादयोग नामकः पहिला 1 
प अध्याय ११ \\ { 
। शोषः तिप | 
{ ५ १ दोनो सेना्ेकि भवान प्रधान शर्वीयकी 
५ गणना अ साम्यैका कथन \ 1 
१२-१९ ननौ सेनाम शह्ु्वनिका कथन 1 
‡ २०-२७ अनद्य सेलानिरकषणका रसद \ 
ई २८-४७ मोदते व्यातत दप अयने कास्ताः सनद्‌ ओर ` 
दोकयुकतं कचन \ 
सखययोग नामक्‌ दूस 


अध्याय १२१ 


॥8 
‡ 
{ 
#: 
$ 
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=) £. 


१० श्रीमद्धगवद्नता 


द - ४ ~~~ पैः 


{ छोक तरिपय । 
1 १-३८ शकषव्रधर्मके अलुसार युद करनेकी आवद्यकतकः 
{ निरूपण । | † 
† ३९५३ निष्कामकमेयोगका विषय । ¢ 
१ ५४७२ चिरि. पुरूपके क्षण ओर उसकी महिमा । ॥ 
\ कमयोग नामकं तीसरा 
† अध्याय ॥ २॥ 
4 १ 
34 ज्ञानयोग ओर निष्काम कमयोगके अञुसार 
१ अनासक्छभावसे नियतकमं करनेकी श्रष्टताका 1 
{ निरूपण । ‹ 
{ ९-१९ यकाद कम करनेकी आवैरधकताका निरूपण । ` 
‡ १७-२४ कानवान्‌ ओर भगवानके लिये भी लोकसंग्रहाथे ॑ 
{ कर्म करनेकी आवश्यकता ) | 
{ २५-३५ अज्ञानी ओर ज्ञानवानके रक्षण तथा रागद्धेषसे 

१ रहित होकर कमं करनेके टि प्रेरणा | 

{ ३६-४३ कामके निरोधका विषय । 

¦ ज्ञानुकर्मसंन्यासयोग नामकः 

{ सवधा अध्याय ॥&॥ 

५ १९ < स भगवान्‌क! प्रभव. आर निष्काम 

1 कमंयोगका विषय 1. 


द 


अनक्रमणिक 


कती = नी ४ 
शोः चिप 
२२३ मदति { 
,४-३२ परसटित पकः पवकः. यकव इ, ^ 
२३-४२ चानन मिसः \ 
|! 


९९ श्रीमद्धगवद्रता 
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शछछोकर विपय 


ज्ानवज्ञानयाम मासक सतवा 
अध्याय ॥७॥ 


१-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय । 
संपूण पदार्थेमिं कारणरूपसे भगवान्‌की 
व्यापकताका कथन । 

१३--१९ आसुरी खभव्ालकी निन्दा ओर भगवद्भकतकौ 
| प्ररंसा 
¦ २०-२३ अन्य देवता्जकी उपासनाका विष्य । 
: २४-३० भावान्‌के प्रभाव ओर खरूपको न जानने- 

वाकी निन्दा ओर जाननेवार्छोकी महिमा । 


अषरत्रह्मयोग सामक आटवां 
अध्याय ॥ € ॥ 


१-७ व्रह्म, अध्यात्म ओर कमोदिके विषयमे अर्जुनके 
सात प्रन ओर उनका उत्तर 
भक्तियोगका विषय | ५ 
८ शुक्त ओर ष्ण मागैका त्रिष | 
[ (प त 
र{जवदयारजयद्ययमग नामक 
सवा अध्याय ५९ 
१-६ प्रभावसहित ज्ञानका रिपय । 
७-१ ० जगतकी उत्पत्तिका विपय । 
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कि गिं र ^ 
शकः विष्य ‡ 


११५ भगवानका रखकर कलवार आष परि 
~> निन्दा ओ देवी भरकृतिवाखक अगतत 
उनक्ग प्रकार | 


१ 
४; 
४ 
1 
१६-१६ समोलल्पत गरमावसदित भगवान खरूपका 
४ 
1 


निष्काम 1 
विभूतियोग नामक दश्वा 


तथा उनके जाननेका फूड 1 
८-१५ ट अर प्रभवतत भत्त्यिगन्स कथन ( 
१२-१८ अनार भगवन्तौ चति एए विभूति ओर १ 
योगदाक्ति चि प्राना 1 
१९-४२्‌ भगवलद्ात स्न त्िमनि्वोका ओर योगः 


दाच्च कयन 1 
दिश्वद्यदद्नयाग नामक 


्यन्दा दच्याय ११ ॥ 
नाच च््कष््य असुनक्छ प्रघ्यना+ 


९ 
(| 
ई 
४ 
९ 
ड 
1 
९ 
ई 
{ 
। 
, 
ई 
$ 
॥ 


४७६ 
॥। 


४ 
रु: 


॥ ---------- दियद्य्छ 
“-- राटा दमन दिस्य चमन 1 


१ 


गि ॥ 


1 


१४ श्रीमद्धगवद्रीता 


छक विष्रय 
९-१४ धृतराषटके भति संजयद्वारा विशवरूपका वणेन । 
१५-६१ अजनह्ारा भगवान्‌के विश्वरूपका देखा जाना 
ओर उनकी सुति करना । 
भगवानट्वारा अपने प्रभावका वर्णन ओर युके 
लिये अजैनको उत्साहित करना । 
३५-४९६ भयभीत हए अयनहवारा भगवानूकी सुति ओर 
चतुूजरूपका दन करानेके लिये प्राथैना ) 
४७-५० भगवान्‌ट्वारा अपने विश्वरूपके दंशंनकी 
महिमाका कथन तथा चतुर्युज मौर सौम्यरूपका 
दिखाया जाना । 
५१-५१्‌ बिना अनन्यभक्तिके चतु्चुनरूपके दशंनकी 


दुरुमताका ओर ` फलट्सहित अनन्यभक्तिका 
श्रन । 


भक्तियोगं नाभक गरहा 
अध्याय ॥ १२॥ 


१ 
र, 
| 
^ 
^ 


[५ 
1 
[> 
९ 


निर्णय ओर भगवत-पराप्तिके उपायका विषय | 
मगवत्‌-माक्षिवारे पुरूपेके टक्षण । 
ल नक्षनज्ञविसागयाम मासक 
त्रहवा अध्याय ॥ १२) 


१-१८ ज्ञानसदित क्षेचक्षेत्र्ञका विपयं । 
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साकार ओर निराकारके उपासकोकी उत्तमताका ` 


अमुक्रमणिका १५ 


| 
| 
| 
| 
| 


शोक त्रिय 
१९-३ ४ क्तानसहित प्रदति-पुरूपका विः । 
{ गणत्रयविभागयोग नामक चौदहवां 
1 अध्याय ॥ १४ ॥ 
१- क्ञानकी महिमा ओर प्रछरति परप जगत्की 
उसपत्ति । 
{ ५६-१८ सत्‌, रज, तम तीनो गुरणोका विषय 1 
† १९-२७ भगवत्‌-प्रा्तिका उपाय अर गुणातीत पुरपके 
क्षण । 
{ एस्पोत्तमयोग नामक प्रहवां 
ए अध्याय ॥ १९५ ॥ 
१-६ संसारवृक्षका कथन अर भगवेत्‌-प्रा्िका उपाय । 
ग ७-११ जीवात्माका पिपय। 
{ २-१प५ प्रभावमदिन परमेश्वरे स्वर्पका धिपय 1 
६-२ ° क्षर, अक्षर, पुर्पोत्तमका वपय । 
{ देवासुरसंपष्िमागयोग नामक 
सोखहवां अध्याय ॥ १६॥ 

१-५ फलसदित देवी ओर आरी संपदाका कथन । 
{ ६-२० अषघुरी संपदावालोके लक्षण ओर उनकी 
¡ अथौगतिका कथन । 
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रयेक विषय 
२१-२४ श^खविपरीत -आनरणोको त्यागने. ओर . शाख 
अवुचरूल आचरण करनेके दिये प्ररणा । 
भ्रदच्रयविमागयोग नामक्‌ 
| सत्रह्वा अध्याय ॥ १७ ॥ 
१-६ श्रदाका ओर शाघ्नविपरीत घोर तप करने- 
वार्छोका विषय ` 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप ओर दानके प्रथक्‌ -पृथक्‌ मेद्‌ | 
२३-२८ ॐ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । | 
मोक्षपैन्यासयोग नामक 
अट।रहवा अध्याय ॥ १८॥ 
१-१२ त्यागका विषय । . 
१२३-१८ कमक; होनेमे सांख्यसिष्टान्तका कथन । 
१९-४ ० तीनों गुणेकि अवुसार क्तान, कम, कतौ, बुद्धि, 
धृति ओर सुखके प्रथक्‌ -एथक्‌ मेद । 
४ १-८ फटस्तहित वणैधर्मका! विषय । 
४९-५५ ज्ञाननिष्टाका विषय । 
५६-६६ भक्ते्ित निष्काम कर्मयोगका विषय । 
६७--७८ श्रीगीताजीका माहा । 
‡ ॐ तत्सदिति ‡ - 
हरिः ॐ तत्सत्‌, हरिः ॐ तत्सत्‌, हरिः ॐ तत्सत्‌ 
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; पमाने नमः- 
श्ीमद्धगवद्रीताका 
 सृक्ष्मविपय ` 
<<. 
सअनविपादयोग नामक पहिल 
अध्याय ॥3॥ 


चछोक्र त्रिपथ 


युद्धे विषयमे ृतराष्रका प्रशन । 
२ धृतराष्ररत प्र्चफे उत्तमं द्रोणाचायक्रे पास दुर्योधनके 
गमना वणेन । । 
२ पाण्डयसेनाफरो देखनेके लिये गुरुप दुयोधनफी प्रार्थना । 
-६ पाण्डवसेनाके प्रथान-प्रधान मदारधियोके नाम 1 
७ अपनी सेनाके प्रधान-प्रधान शूरवीर जाननेके खिये 
गुरते दुयधनफी परर्थना 
८ दर्योधनद्वारा अपनी सेनाके प्रथान-प्रपान मदारधियेकरे 
नाका कथन । 
९ दुर्योधनद्वारा अपनी सेनक शररवीरोरी प्रदा । 
२० दुर्योधनका पाण्डवसेनाफ्री अपेक्षा अपनी सेनक अनैव 
यतराना 1 
१ भीष्मौ रधक दिये द्रोणादि गरवीरेके धति दुयधिनकी पर 
२ दृरयोधनेशर प्रसन्तताफे किये भीप्मकरा गजेकर्‌ शद. 
३ दु्ोधन्री सेनाम नाना प्रकारके पाजो भवयज्नः 
४-१५ श्रीटष्ण, अयन अर भीमसेनद्रारा यङ्घेद्य 
~ ध 


सोक 


(१८) ` 
५ विषय ५ 


१६ युषिष्ठर, नङर ओर सहदवद्ारा शका बजाया जना । 


७-१८ 


पण्डर्वोकी - सेनक. प्रधान-प्रधानः- योद्धाओदारा राका 
बजाया ` जाना । 

पाण्डवसेनाफी शहुध्वनिसे धृतरष्टपत्रोकि हृदर्योक।विदीणं होना ¦ . ` 
दुर्योधनकी सेनाको युद्धके सिये तेयार देख र दोनों सेनाओके. . 
ीचमे रथ खडा करनेके छवि भगववूके प्रति अजनी प्रेरणा । 


. दुर्योधनो . सेने अयि हए शूरीरोश्छो देखनेके सि 


असुनक्रा स्वच्छा प्रगट करना । 


1 < भ्त, 
, भगवाचूक। दोनों सेन।ओके वीच रथको खडा करना ओर 


अजनके प्रति कौरवको देखनेके रिये आज्ञा देना | 
अञनका दोनों सेनाअमिं सित हए वान्धर्बोक्षो देखना । 


. खजर्नोको  युद्धके लिये तयार देखकर अजने शरीर ओर ` 


` मनम कायरतां ओर शोकजनित चिद्दाके. दोनेका कथन । 


~ 


२४-३५ 


२६ 
२७ 
३८-२९ 


-अजुनका. विपरीत रक्षणो देखकर . युद्धमे खजनोको 
मारनेसे हानि समञ्ञना | 


खजनवधपे मिलनेवके राज्य; भोग ओर सुखादिको 
अजेनका न चाहना ¡` | 
अनका त्रिलोकीफे रज्यकरे स्यि भी आचायाहि खजर्नोफो 
न मारनेकी इच्छा प्रगट करना । 

अङ्ना अपने आततायी चान्धर्वोको भी मारनेमं पाप समञ्चना , 
खजनों शे न मारनेकी योग्यताका निरूपणं । 

रोभके कारण दुर्योधनादिकी इल्नाद्फ कमम प्ररत देखकर 
भी अजुंनका अपने ख्यि उससे निवत्त होने योग्य समदना ! 
कुरुके नाशसे धमंफी हानि ओर पापकी बद्ध । 

पापक्री बरद्धिसे वर्णसंकरता उत्पत्ति ! . .. 


वर्णसंकरतासे पितरोक्नो नर्ककी प्रप्त । . ` 
क दोपोसे [० ह. ¢ | 
 वणसंकरकारक दोपोसे. जातिधरमं ओर लधरमका नाशच.। 


श्छौकः 


४ 
५ 


४६ 


४७ 


(१५) 

वरिण्य 
कुधर्मके नाध्रसे नकी प्रापि 1 
राज्ये सोभसे (खजर्नोफौ मारनेमे पप समकर अजुनका 
प्वात्ताप करना । 
भिना सामना क्रिय फारदारा मगर जनिमें अयुनका 
ग्वकस्याण समहना ! 
[न © [न 
शरोकयूक्त अयुनका धदुप्ाण छोदफर बटना ) 


सांख्ययोग. नामकं दरसरा अध्याय ॥ २॥ 


^ 


मंजयद्रागा यर्युनकी कायरताक वर्णन | 

अर्खनके मोहयुक्त करणाभित्रक्ी निन्दा । । 
कायरताको च्यागकर्‌ यद्र कानेफ दिये भने प्रति 
भगयानुफी मज्ञा 1 

अर्जुनक भीप्मादिके साथ युद्ध न करनेकी द््छा प्रगट करना । 
अनफा गुरुजनोंफो मारनेकी अपेक्ष भीम्व, मांगकर 
खनिको भ्रष्ठ समञ्नना । 

अपने कर्नव्यफे विषयमे अञ्नको संयाय दोना । 

अर्दना भगवरानूके सरण दोरर खस्य पूना । 

अनका तरिोकीके रज्यते भी योक निष्तति ने मानना । 
अर्युनका युद्धसे उपरम दना 1 


.अ्जुनकी अक्ञानतापर भगवान्‌का दष्ठुगना । 


शोफ करमर अयोग्य वतति दए भगाय धर्चुनक 
प्रति उपदछ आरम्भ करना 1 
आत्माफी नित्यताका निस्पण 1 

आत्माकरी नित्यताका निरूपग जीर धीर्‌ पुद्पकी प्रप॑ना 1 
इृच्छिय अरं विषयोके संयोगी अनित्यताका निरूपण अ 
उनको महन फनेके सिये अन्ना । 


छक 


१६ 
१७-९८ 


9 
७९१ 


( २० ) 
विषय 

सत्‌-जसत्का निणंयं 1. ~ 7 "`. 
सतुं ओर असत्‌के खर्ूपका कथन ।; ` , | 
अत्माको मरने अर मारमेकाला जो मानते हैँ उनफी निन्दा । 
आत्मके शद्रखरूपका कथन | . `. ` 
अत्ाकरो अजन्मा ओर्‌ अविनाशी जननेवेरती प्रश्॑स्ा 1 
वके टणन्तमे जीवास्माके सरीर-पसि्तन फा कथन 1 
सवेन्यायी अताके निस्यलसूपश। वित्तरके वणन । 
दृसरके सिद्भान्तमे भी अत्मकि लिये श्लोफ़ करनेक। निपेधर । 


शरीरेकी अनित्यताकरा निरुपण ओर उनके रयि शोक 
करनेका निषेध । 


आतत ज्ञाता, घक्ता आरं भ्रोताकी दुरभतताक्रा निरूपण । 


आत्पाकी नित्यतक्रा निहपग ओर उपमे छिपे शोक 
करनेका निपेध्‌ | 


} क्षत्रियोके लिये धमयुक्तं युद्धकी प्रसा 1 


च, 


धापिकि युद्धफे स्यागषे खयं अर्‌ कोतिंकी हति पप 
यर अयकीतियी प्राप्ति । । 


६ धमयुद्रके त्यागे वडप्यन्‌ भर मानी हनि होमेफा कथन । 


सय प्रकारसे लभ दिखाफर अज्चनफो युद्ध कमेक हिे 
आज्ञा देना | | 


रुख-दुःखादिकां ` समान समञ्चकर युद्ध करनेसे पाप न 
रगनेकरा कथन । 


निष्कम कमग्रोगक्ा विपय सुननेफेदिपे मगधान्‌ थनज्ञा ओर 
उसके मदा कथन । 


निष्काम कमेयोगके प्रभावका कथन | 
न्यातमक आर अनिधयत्मकर बुद्धिके खसूपका निरूपण | 


७२-४३२ सक्रामी पृस्पोफे खभावका कथन 


षट 


सकामी पुर्पोके अन्तःकरणे निधपासफ़वुद्धि न हने कथन । 


(३१) 
छो पिव 


५ निष्कामी ओर्‌ आत्पपरायण हेनेके यिये आत्ता । 
४६ जरा्टयके द्एान्तसे बत्नानकी मद्िपा 
७ एलासाक्तयो द्यागकर्‌ कमं कनके लिपि प्रणा अर 
कर्मत्यागद्य निपेथ ! - 
४८ आसक्तिको, त्यागकर समलषुदधिे कम॑ वरनेके विमि यत्त । 
४९ सुकरम्‌ कमकी निन्दा अर्‌ निष्काम कमयोगवी प्रता । 
५० निष्काम कमयो्गीके पु्य-पापोकी निघ्त्तिका कथन ओर्‌ 
निष्काम कमं फरनेके स्यि अक्ता । 
५१ कर्मफले स्यागसे परमपदकी प्राप्ति । 
५२ मोदका ना नेसे वराम्यकी प्रापि । 
५५३ बुद्धिकी श्विरताते योगी प्रापि । 
५४ सिरयुद्धि पुरुपके विषयमे अर्जनके चार प्रदन । 
५५५ समाधिर्मे यित हुए खिरुद्ध पृर॑पके लक्षण । 
६५७ स्थिखुद्धि पृस्यके अन्तःरण अर्‌ यचनोमे राग्रेपादिके 
अभावकां कथन । 
५८ तीसरे ्रश्रफे उत्तरं पटुपक चछान्तसे इन्द्रियनिग्रह निम्पण। 
५९ हृटपूर्वक भोगोका त्याग करनय भी आसक्ति नष्ट न होने 
सीर परमात्मदुर्धनसे न्ट दोनेका कथन । 
६० इन्द्र्यो प्रबरवायः निरूप । 
६१ इन्द्र्योको वमे करके भगवतू-परायग दनि सि ग्ररणा । 
६२-६३ पिप्ये चिन्तनस आसक्ति आद्रि अवगुणोकी क्रमे उत्पत्ति 
अर अधःपतन दोनेका कथन । 
६५-६५ चये प्रश्चके उत्तरम रागदपरदिन उन्दरियोदाग प्म करनेसे 
अन्तःकरण शद्ध दोक युद्धि स्थिर दनेश्न कथन। 
६६ साधनरषि पुर्पको अस्तिकिना, यान्ति आर युखफी अप्रातति। 
६७ नौके रणन्तसे यमे म की दई इन्िणेदारा पुद्धिफे 
पिचरित कयि जनिका कथन । 


(२२) 
छो विषय 


६८ स्थिरवुद्धि पुरुपके रक्षणोमे इन्द्रियनिग्रह प्रधानता । 
६९ अज्ञानियेफि. निश्वयसे ` परमात्मत्चके अभावका ओर आत्म- 
ज्ञानियोके निशवमं सु्टिके अभावको निरूपण । 
७० सयुद्रके दान्तसे निप्कापी पुर्पकी महिमा । ` 
७१ संपूरणं कामना ओर अहंता, ममताके त्यागते परमशान्तिकी शरि । 
७२ ब्राह्मी स्थितिको महिमा । | 
€ भ [ 
ङ्सयाग नामक तीसरा 
अध्याय ॥२॥ 
ज्ञान ओर्‌ कमी श्रेएताके पिपयमे अजुनकी श्ंड्म आर 
निशित मत कहनेके स्यि भगवानूसे प्राथना । 
अधिकारी-मेदसे दो प्रकारकी निष्ठ । 
भगवत्‌ -प्रापनिके लिये कर्मोकि व्यागंका निपेध । 
बिना कमं किये क्षणमात्रे भी किसीसे नहीं रहा जनेका कथन । 
मिथ्प्राचारी पुरूपका लक्षण | 
निष्काम कमयोगीकी प्ररता। 
शा्चनियत कमं करनेके ल्य आज्ञा ! 
भगवदथं कम॑ करनेके शियि आन्ञा । । 
परजपतिकी अन्ञातुसार्‌ कं करनेसे परम भ्रेयकी प्राति । 
१२ देवताओको विन। दिये भोग भोगनेवालोंकी निन्दा! 
१३ यज्ञे वचा हुथ। अन्न खनिषालकी प्ररंसा ओर इसके 
विपरीत करनेचार्छोकी निन्दा । 
१७-१५ सृरिचक्रका वर्णन । 
१६ सुिचक्रफे अचुसार न वतेनेव की निन्दा | 
१७ आ्मज्ञानीके लिये कतेज्यका अभव । : 
१८ कमं करने आर न करने ज्ञानीफी निःखाधताका कथन । 


५५2 
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९॥ 
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- -व्रिभ्य 
अनामक्तभावसे कनेच्य कमं करनेके विये. आक्ला आर उमसे 
भगवत्‌-प्रात्नि। 
जनकादिके दृ्टन्वसे केम करनेके दिये प्ररणा 1 
शष पुरपक वचरण प्रमाणखस्प मनि जनिका कथन । 
भगवरनूके चिवि कटु कन्य न होनेप्‌ भी टकरसंगरदाभं 
कम करनेकी अवदयक्नाका निस्सरण । 
लोकसंग्रहार्थं अनासक्तभावसे कम करनेके दिये प्रणा । 
सकामी पूर्योकी बुद्धिम रम उयन्न करनेका निपेध । 
मृद पुरपका टक्षण । 
तत्त्ेचा पश्य ठप्तग । 
अक्नानिरयोको कमोसे चलायमान बरनेका निष । 
संपूण कमं भगत्रानूमे अपण करके युद्ध करनेकी अन्ना 1 
भगवत्‌-सिदधान्तके अजुकरूल धर्तनेते युक्ति । 
भृगवत्‌-मिद्रान्तके अयुदट न वत॑नेसे थभरोगति । 
सभिाविक कर्मोकी चे्टामं अकृतिकी प्रबटता । 
राग-देपके वामे होनेफा निपेध । 
स्वधर्मपालनसे कल्पाण अर परभर्मसे हानि । 


 थटास्कारसे पाप कराम फौन देतु ६ इम पिपयमें अर्जुनका 


प्रन 1 

थलात्कारसु पाप कगानेमे कामरूप ेतुका कथन 1 

फमस्प रसे पान टका दुमा ह इसे पिषयक्रा चन्त 
महित कथन । 

फामके वामस्यार्नोका कथन । 

इन्दियोका वदमे रके कमकत मनकी अश्वा | 

इन्दिय, मन अर बुदिसे भी अत्मा अति भरेषटताका कथन । 
युद्धिसे परे आत्मारो जनकर्‌ आर मनसे वमे फरफे कामफनो 


-मारनेफी आत्ता । 


{(: र ` ) 


ज्ञानकर्मसन्यासयोग नामक 
चौथा अध्याय ॥४॥ 


छक, व्रिपय 


अ. 


^ ^५ 


(= 
कथा 


© ५५ ६ 60 ` 


११ 


१९ १. 
१३ 
१४ 
4 |: 
१६ 
१७ 
१८ 
१९ 


योगकी परम्परा ओर बहत कालसे उसके रोप हे जानेका 
क्थन्‌ 1 

परातन योगकी प्रशसा । ` 

श्रीङृष्ण भगवान्‌क्रा जन्म आधुनिक सानकर अनका व्र 
करना ] 

श्रीभगवानृद्रारा अपने ओर अजने वहत जन्म व्यतीत रोनेकाः 
कथने 

श्रीभगवानूके जन्सकी अलीक्रिकिता । 

श्रीभगवान्‌के अवततार केनेके समयक कथन । 

परीभगवानके अवतार ठेनेके कारणका कथन । 

श्रीभगवानके जन्म-कमेकि दिव्य जाननेकां फर । 
श्रीभगवानुको प्राप्त हुए पुर्पोके लक्षण ।. . 

श्रीभगवान्‌ . भजनेवारे पुर्पोके. असुख भगवानूके बतौव- 
का कथन ! ` | न 
सकामी पुर्पोको देवता्कि पूजनसे शीघ फएल-ग्राप्चिका कथन । 
चार वर्णेकी रचना क्ररनेमं भगवान्के अक्रतीपनका कथन । 
श्रीभगवानूके कर्माकी दिव्यता आर्‌ उनके जाननेका फर । 
पूवज मुयृक्च पुरुपांकी भोति निष्काम कमं करनेके यियि आज्ञा } 
कमं आर अकमंको त्से जाननेका एङ । 

कम्‌, घरिकमं आर्‌ अकमेके खहपको जाननेके सि प्रेरणा । 
कमम थकृमं ओर अकम्‌ कम॑फो तसे जाननेका फ । 
कामना आर संकल्परहत आचरणयल्े ज्ञानीकी प्रशंसा | 


(२५) 
शोक... - त्रिय ५ 


२० फलासक्तिको त्यागकर कर्मं करनेयस्की प्रयसा} 

२१ केवल शरीरसन्धी फर्म फते हए संन्यासीको पाप न 
समनेका कथन । 

निष्काम कर्मयोगे साधक्का उण अर्‌ केति न यधनेका 
फंथन । 

२३ यत्तरथं छम करनेवाले सरानीके संपूरणं कर्म नट होनेका कथन । 

२४ बरद्मयक्तका कथन 

२५ देवयन्त आर परानयक्का कथन । 

२६ इृन्धियसंयमर्प यत्त॒ अर्‌ पिपयहवनर्प यनक कथन । 

२७ अन्तःफरणसंयमस्प यत्च | 

२८ द्रव्ययन्न, तपय, योगयत्त र खाध्यायस्प तषानयततका कथन 1 

२९ यज्चर्पसे त्रिविध प्राणायामका कथन । 

३० यज्ञस्पसे चतुर्थं प्राणायामका कथन अर सव प्रकारके यत्त 

फनेवा्दोकी प्रमा । 

३१ य्न करनेवालोग्ने भगवन्परापति जर न कनवयर निन्दा 1 

३२ यत्तोफनो तच्चसे जाननेका एर । 

३३ प्तानयन्ञदी प्रशमा । 

३४ श्वानके सिये शनिवारी शरण जानेका कथन । 

३५ साना पड 1 

३६ प्षानस्प नीकाद्ारा अविद्य परापीका भी उद्धार) 

३७ अधरिकरे र्टन्तते न्नानकी मदमा 1 

३८ श्रानी अविद्य पवित्रता ओर पुर्पार्थसे परान-प्रािसा कथन । 

३९ ज्ञानक पात्रा ओर सरानसे परमदान्तकी प्रापिका कथन । 

४० शदरारहिव संयययुक्त अक्वानीकी दर्मतिका फथन । 

४१ सं्रयरहिव निष्कामं फर्मयोगीके लवि फ्मवन्थनका निषे 

४२ निप्कमयोगमे सित दोर युद्ध फरनके यिय अवा ` 


९ 
९) 


&, 
प 


१.9 =॥ 


--९, 


५१ 


॥ 


२४-२६ 


(६) 


कृमसन्यासयाम नामक पाचवा 
अध्याय्‌. ॥<॥ 


व्रिपय . .. : 


संन्यास ओर निष्काम कमयोगम्‌ कोन भरष्ट ह यह्‌ जाननकं 
सिये अजुनका प्रश्न | 

सन्य(सकी अपेक्षा निष्काम कमयोगकी श्रेएठताक़ा कथन । 
निष्कम कमयोग प्रसा । 

फलम सांख्ययोग ओर निष्छाम कभेयोगकी. एकता । 
निष्काम कर्मयोगी अपेक्षा सांख्ययोगके साधनम काठनता- 
का कथन्‌ | 

निष्काम कप॑योगी कमं करता हआ. भी ` हिपायमान नहीं 
सोता हे इस पिपयका कथन । 

सां स्ययोगीका लक्षण । 

भगवदथं कमं करमेवारेकी निटपतार्म पञचपत्रका-दणन्त | 
आत्पशुद्धिके सिये योगियेके कमौचरणका . कथन । 
कमेफरके त्यगसे शान्ति ओर कामनासे बन्धन । 


\ सांस्पयोगीकी यितिका कथन । .. 


परमात्मामे क्तीपनके अभावकरा कथन । 
परमात्मा किसीके पप-पुण्यको ग्रहण नदीं करता इस 
विपयम्‌ं कथन । 


६ प्यके दृ्न्तसे ज्ञानकी महिषा 1 


परमात्साम त्रप हए महात्मार्यको परपगतिकी प्रापि । 


२, ज्ञानिर्याकि समत्वभावक्रा कथन ओर उनकी महिमा । 


ब्रहमज्ञनीके लक्षण ओर उसको अक्षय सुखकरी प्राप्ति । 


 पिपयभोगोकी निन्दा! 


काम्‌-क्रोधके वेगुको जीतनेवारे योगीकी प्रस! । . 
ज्ञानी महात्माथेकरि लक्षण ओर उनको निर्वाण दक्र प्रपि । 


मकः # विय 


२७-२८ संेपते फरशदित ्यानयोगका क्थन्‌ । = _ ` 
प्रभ्वपहित पेयो जनिनेसे शान्तिक प्रापि ।' 


आटप्यमयोम नामक्‌ छठा अध्याय 18 
१ निष्फम्‌ कयोगीकी प्रता 1 
२ सन्यास अर निमयम्‌ कपेयोगक्ती एकता |. 
२ मुमु दिवे कल्याणके उपायका कथन) , 
योगद पुरुपकरे रक्षम । 
--६ भना उद्वार्‌ करनेके स्यि प्ररणा । 
७-८ परप्रसिक् प्रष्ठ हए योभीके र्म । 
५ मुपे मभयुद्धिवसि योगी प्रसा । 
१० प्मानपोगकरा साधन फरनेकरे लिये प्ररमा । 
११ ष्यानयोगछ लिय आएसन-खापन्की विधि ! 
१२ अमिन स्कर योगका साधन फानेके सियि कथनं । 
२२३-१४ ध्यानयोग विपि 
१५. घ्यानयोगका फर । 
१६ अनियमित भोननादि कशनेवलेफे योगी अप्राप्नि । 
१७ नियमित आदुरि आदि करमेवालेको योगकी प्ररि । 
१८ योगयुक्त पुरुषा टप्रण , 
१९ दीपके दृ्टन्तसे योगीके चित्ती उपमा | 
ध्यानयोगी पयि अवख रक्षण अर्‌ ष्यानपरोमीक 
आनन्दी पिमा | 
२३ तत्पर दोर ध्यानयोग करनेके स्यि कथन । 
२४-२५ अचिन्त्यखशप परमासाके ध्यानङ्री विधि } 
२६ मनक परमासि लगना उपाय 1 
२७-२८ ध्यानयागसे उत्तम अर्‌ अत्यन्त सुखकरी प्राप्ति । 
सरयु आलमदर्यन्ा कथन । 





२८२-७२ परम्यवान्‌ सोर > 
७४ पूर सेगसधनम रमनेक कथन \ 
९५५ लिक प्रासिकः छ्यि, अप्त प्रयसे अभ्यास करने 
उआ्वश्यकत \ | 
, - ६ येमीकी महिमा ओर समी बननेके {मि आकः \ 
७ सव येभि् ध्याने रषा \ ˆ ; 
| नासिक सतम | 


८२) 


२ यि्तानसदित बान वर्मन कनेक स्मि भगवान प्तिश्रा 
पर उमम । 
3 दारो मलप्येमि भगवान तवस जाननेवटिकी दर्दभवा- 
फा निरूपण ~ ४ 
प परा प्रतिक चणन्‌} 
५ पर्‌ परतिकर वणन } 
६ समासः कारणक युन । 
७ प्रमथे सवेन्यापी सयका कथन 
८ रमादिस्पस्‌ जट आदिमे व्यापकताका कथन ॥ 
९ गन्यादिस्पते षधि आदिमं भयान व्यापदलाक कथन । 
१० ब्रीजादिर्प्ते सण मृतम दी व्यापकता कथन । 
११ व्रसखादिर्पस भगवान्‌ व्य (पक्ता 1 
१२ प्रमालममचास वरि पदपपकि देने कयन 1 
१३ भगवन तवस न जानने कारणक कथन ॥ 
१९ भगव्रानूका दतर मायि तरते दिय सर्ज उपायक््‌ कथन 
१५. पापकम्‌ वनेव मूच भगवद्धसनम्‌ प्रवृत्त न नका 
कथन्‌ 1 
१६ चर प्रकारके भक्ता ्र्णन्‌ । 
१७ चामी भके प्रमवम प्रता । 
१८ नानी भक्तकी पोष प्रप॑सा। 
१५ सानी मदमादी ुरदभताका कयन । 
२० अन्य देवताम्‌ जनमे रेतुक। कथन । 
29 अन्य देवताजम शरदा च्थिर करलेका कथन । 
२२ अन्य दयतारथोकी उपासना फल 
२३ अन्य देवता्की उपासना फठकी निना ओर भगव्रद्ध 
दी महिमा 
जानने देहा कयन । 


९ ९) ९ “९ © 
2 ^ © ~ ~ 


८५ 
[५ 


( ३९). 
वपय 


भग्चर्यूक सवज्ञताका कथन्‌ । 


इच्छा-ढपसे मोदकी प्राप्ति । 

भगवानूको भजनेवारेकि रक्षण । ` ` . 

बरहम, अध्यात्म ओर करमको जाननेमे मगवत्‌-शरणकी प्रधानता । 
अधिभूत, अधिदेव ओर अधियज्ञसदहित भगवाच्को जानने- ` 
वालोंशी महिमा ) 


अक्षरव्रह्मयोग नापर आआर्वा अध्याय ॥८॥ 


९ =< 


7 ४ 


~ 


९-१० 


१९१ 
१२-१३ 


१४ 
१९.५- १६ 


२ व्रह्म, अध्यात्मं ओर कमौदिके विषयमे अञचेनके ७ प्रच । ` 
रह्म, अध्यात्म ओर कर्मके विपयमे अयनके २ प्ररनोका उत्तर । 


अधिभूत; अधिदेव ओर अभियज्ञफे विपयमे. अञ्॑नके ३ प्रभो 
का उत्तर । | 

अन्तकाठसमं भगवत्‌-सरणक्रा ` एर ( अयुनकं सातवे प्र्चक्रा 
उत्तर )। | 

अन्तकालमें भावनानुस।र मति दोनेका कथन । 

निरन्तर भगवत्‌-चिन्तन करते हुए युद्ध करनेके सिये आज्ञा 
ओर उसका फल । 

निरन्तर चिन्तनसे परम दिष्य पुरूपकी प्रप्चि । 

परम दिव्य पुर्पके ` खरपका वर्णन ओर उसे चिन्तनकी 
विधि। 

अश्ररखरूप परमपदकी प्रशंसा । 

घ्यानयोगकी यिधिसे ओंकारका उचारण ओर भगवत्‌स्वरूपका 
चिन्तन करते हुए म्रनेवाेकी परमगति होनेका फथन । 
नेत्व-निरन्तर भगवत्‌-चिन्तनसे भगवत्‌-प्राप्चिको सुरुभता ) 
भगवत्‌-पाप्िक्न महच । =" न 


(२) 
शोकः ~ प्रवय 


१७ ब्रह्मक दिन-रत्रिवौ अथः 
; १९ ब्रह्मते सु भूतीकम यार्वार्‌ खत्पति अर प्रसपका कथन 1 


2७ दोन मायन्‌ जनने योीकी प्रथमा 
वसे दोन माणक जानने पट 


राजविदार जयरहधयग नामकः नवा 
अध्याय \॥ ^ 


१ विल्नानसदित घन कथन करनेकी प्रतता ॥ 
२ विक्तानसदित जानकी महमा 
चिन्नानमदित चानप शरदारदित मरुप्पाकम न्मम 
प्राप्ति । 
प्रभावसदित भगवानूक सुर्यव्यापी ्वस्पका कथन । 
कापः दए भावानु सरुव्यापते म्वस्पक कथन । 
७ सू्वुभृतौकी उत्पत्ति अप्‌ प्ररयका कथन । 
८ समृत पुनःपुनः उसपत्तिका कथन। 
धिते देतु फथन । 
१० भपयानूक सकत परकतिदा चराचर जगतूका पति! 
११ भगवानु तिरस्कार कुरनेवाली निन्दा । 
९२ रामी अर्‌ अपुर ्रकतिव्ाखेकि रधग । 
१३. दवी प्रतिवार महास्मामोदी प्रथमा 1 


(८२२)) 
छक ;. : ` विष्य 
१४ उपासनाक्र 19 १८ द 
१५ उपासने कप्‌ मेद्‌ |. . ` ` „` ` ` क 
१६ यज्ञरूपसे भगवानके खरूपकरा चत 1." 

१७ पिता-मातादिरूपसे भगवान्के खरूपका कथन । ` ष 
२८-१९ प्रमावसदित भगानके सर्भैव्यापी खरूयका कथन । : . 
२०-२१ सकाम उपासनाक्रा फर । ५ 

२२ निष्काम उपासनाका फल । , - ` ^ ५, 

२२ अन्य देवतार्थी पूलासे भी ` अविधिपूर्वक . भगवत्‌.पूजन 

हतका निरूपण । ॥ ~ 

२४ भगवान तसे न जाननेत्रस का पतन्‌ 1 

२५ उपासनके अनुसार फर-प्रापतिका कथन 1. , .::_ 

२६ भक्तिपूर्वक अपण क्रिये इए पतर-पुष्पादिको . खाक लिये 

सगयानकी प्रतिज्ञा । ` 

२७ सर्वं क भगवा अपण करनेकी आज्ञा 1 

२८ स्थं कमं भगवानके अण करसे परमेर्की प्रति । , 

९ भगवानके समखभावक्रा कथन्‌ जर भजनेधालोकी महिमा । 

१ निरन्तर भगवद्धजनसे महापाषीका भी उद्धर होनेका कथन । 

२ भगवानूकरे शरण होनेसे सीः वैश्य, श्र ओर नीच योनि- 

बरार भी कट्याण 1 क 

२३ त्राण सैर राजप भरक्तोकी प्रशंसा जर भगवत्‌-भजनके 

दिये आज्ञा । । "= 

२४ भवान्‌ भक्ति कनेक सिये अक्ता ओर उषकां परु । 


[ (+ व 4 ध ॥ 
िभू(त्यमग नस ट्‌ सब अध्याय ५१. \ 
१ परम्‌ प्रभघ्गुक्त वचन्‌ कनेक लिये भगवान्‌करी श्रतिज्ञा। 
२ सवका आदि हेनेसे मेरी दर्पत्तिको देवादि भी नदी जानते 
दस पिपयमे भगवाचूकां कथन । | ८ 


९ 


2२०- 
} 


१५ „८५ 


॥ 


फाथन 
७ भगवानकी विभूति अर्‌ योगत तत्यसे लाननेक फर \ 
८ भगवान्के प्रभाये समशकर भुञनेवारखोकी प्रमा 1 


९ 
१०११ प्रलिपः निरन्तम्‌ भजनेका फर 1 
१२-१२ अञुनद्वाग भगवानूकी म्त्ति। 
१४-१५. असुनदारा भगवान्‌ प्रभव वणेन 
१६ भगवान विभृतिरयोको, जानन्‌ चिवि 
५९ भगवनचिनतने विषयम्‌ अ्ुनका प्रक्र 1 
१८ योगटाक्ति ॐ विभूति््त विमत्त कनके रिप 


अर्युनकी प्राथना 1 
१९ अपनी दिव्य वि तिक कनक हिव भपवानुकी प्रतिक्ा\ 
२० मयात्मस्पते भवान म्पा कथन ॥ 
२९ विष्णु आदि विभू, कथन । 
२२ माम्वेद्‌ अषि विभृतो क भून्‌ 1 
२२ शफ आदि विभुना यथन 1 
२५ पृहम्पति आद्र विभृनिषो कथन । 
२५ भृगु भाद, विभूतियेा 
२६ अतय जा विमूलिौका कथन । 
७ उन्यःशरवा यद विभूतिरयोका कथन ॥ 
२८ च्च आदि विभूतियाका कथन । 
२९ अनन्त आदि विमृनियोका कथन 1 
२० प्रहु आदि विमूलिर्वोका कथन 1 


( २४.) 

टक । विपय 

३९१९ पवन आदे विभूतंयाका कथन । 

३२. भगवार्दी योगन्क्तिका ओर अध्यात्मविदयादि विभूष्य 
` .- कथन्‌ | 

३२ अकार्‌ आं विभूतय केथन । 

३४ म्त्यु आदि चिभूतिर्याका कथन । ` 

३५ बृहत्साम आदि विभूतिर्योका कथन । 

३६ चत आदि विभृतिरयाकरा कथन । 

३७ बासुदेव आदि विभूतिर्योका कथन । 

३८ दण्ड आदि विभूतियोका कथन । 

३९ सूर्वरूपसे प्रभावसहित भगवानूके खरूपका कथन । 

४० भेगवत्‌-विभूतिर्योफी अनन्तताका कथन } | 

४१९ भगवानुकरे तेजके अंसे संपूरणं बस्तुभोकी उस्पत्तिफा कथन । 

२ भगवानूकी योगश्क्तिके एक अंशस संपूणं जगत्की 

सितिका कथन्‌ । 


॥ + ¢ अणक व वै ॥ ५4 
विश्वरूण्टङशनखोग नाडक ऽखरहवां 
अध्याय्‌ ॥ १११४ 

१ अपने मोही निचत्ति मानते हुए अल॑नदारा भगवत्‌ 

वचनी प्रस॑सा | 
भगवतद्ारा सुने हुए माहादस्यको अर्जुनक खीकार करना भौर 
यिश्वस्पको देखनेकरे लिये इच्छा प्रकट करना । 

2 विश्वसूपका दन करानेके चिवि थर्जुनकी प्रार्थना । 
५-६ दिवरूपको देखनेके खयि अछैनके प्रति भगवान्‌का कथन । 


७ प्वश्वस्पक एक अमं सुपृणं .जगतको देखनेके छि 
भृग्रनच्छ कथन} 


२-२ 





जगन्‌ 
द्वर्‌ द्वाद ६ 


० अद्भत विगयुसपत 

२१ विधम्पम्‌ प्रचि क्ग्श् 

पदप आदिक द्रन्‌ \ 
रटरदिरयतका दन ॥ 


 वि्पकत दतत्‌ द्रुण 
ट दम्य नुन भयभीन दाना 1 


२२ 
२३२५ भगवानः भवदरय्यक दः 
२६-२७ दना नेनार्थक मद्ानप्ते पवग मरपये, मूलम प्रवद 
दकः नट दत दप स्वना । 
24८ सदी अप समुद्र ट्त प्रण च्यय्‌ कधन । 
द्दय्य कथन ॥ 


दन्तस्‌ नप्र 


ह्ण नेसामय भूवन विरूप 


२० दीपकः अर्‌ पनम 

३० सव सोक ग्रनन क्त 
मर्णन 1 

२१ उप्रर्पथा भगवाते चते जननः हि वर्जन परक 

~, नष्ट वनित सिव शश्च प्रथा म मदष्पलः द्रस्य 








(२६) 
शोक विय 


३३-२४ निमित्तमात्र लेकर युद्ध करनेके लियि अयने प्रति भगवान्‌ 
की आज्ञा | 
३५ भगवानुके वचनोको सुनक्रर अज्ुनकां भयभीत ओर गहवद 
होना । ॥ 
३६-२७ भगवानूके महक्ता वणन । 
३८-३९ अनन्तरूप प्रमेशसी स्तुति ओर वारम्बार नमस्कार । 
४० सर्वं ओरसे भगधानूको नमस्कार ओर उनकी अनन्त 
सामर्यंका कथन । 
8१-४२ अपराधक्षमा लिये अजनकी प्रार्थना । 
४३ भगवासूके अतिशय प्रभावका कथन 1 
४४ प्रसरसनेके लिये ओर पराध सहनेके सिये अर्जुनी प्रार्थना । 
‰५-४६ चतुरथुनरूप दिखानेके छियि अजनकी प्राथंना 
४७-४८ भगवान्‌के हारा अपे विश्वूपकीौ प्रशंसा 1 
४९ अर्जुनको धीरज देकर अपना चतुजरस्प दिखाना । 
५० चतुजरूप दिखनेके उपरान्त सोम्यरूप होकर अञ्न 
पनः धीरन देना । 
५१ भगवानूफे मनुप्यरूपको देखकर अज॑नका शान्तचित्त होना । 
१२-५२ चतुशुजरूपके दशनकी दरभता ओर प्रभावका कथन 
५५ अनन्यभृक्तिसे भगवत्‌-प्रा्की सुलभेताका कथन । 


प, अनन्यभक्तफे रक्षण ओर उसको परमात्माकी प्राप्चिका 
कथन । 


भक्तियोग नायक बारहां अध्याय ॥१२॥ 


१९ साकार भौर निशकरारके उपासको कोन श्रेष्ठ हे यह जाननेके 
चयि थर्जुनका प्रश्च | 


(३७ ) 
कोकः जप्य 
२ भगवरामूकरे सगुयस्पकरी उपामना करनवार्रेफौ शषा 
कथन्‌ | 
२-9 निग्र वप्रे स्वरपक्य कथन ओर्‌ उमरी उपातनारे 
भगवनु-प्राति। 
८ निगकारदी उशसनामे कठिनता कथन । 
६ भगवानूके मगुगरुपकी उपासना कथन्‌ । 
७ अपने मर्धो शीघ्र उद्धार करने दिवि भगवान्‌ 
प्रनित्रा। 
& ध्यानवे मगवनु-प्ाप्न । 
९ अभ्यमगरोगसे भगवन्‌-त्रापनि। 
१० भगवानु दिवे कमं फलते भगवन्‌्मि । 
११ सर्वं कमेक फयत्यागसे भगवन्‌-प्रमि । 
१२ सृ कम-छ्ट-न्वागकी प्रयता । 
१३-१४ सव भूतोमे देपभावसे रदित र री अदि युमेरे 
युक्तः प्रिय भक्तफे टघ्षण । 
१५ हर्दि विकररोते रदति अर्‌ सवरको अभय ठनेब्रठि पिर 
भक्तके उभ्रग। ॥ 
१६ नि्ृषादि गु्मेति युक्तं मबन्यामी प्रिव भक्ते टक्षच । 
१७ दरषगरोशादि विकारे रदिन निष्कामी प्रिव भक्तै दशय । 
१८-१९ गरतुःमिवरादिमे समभा स्िरषदध प्रिय भक्ते रथन 4 
२० उपरोक्त गुरणा सेवन कमना भोगा पद्मा । 
५ ॥०। [य न 4 
छ्षेनक्षेवज्ञषिमागयोग नामक्‌ तेरहषां 
अध्याय ॥ १२॥ 


१ त्र अर धवत श्वस्यका कयन | 
२ दीषारमा ॐ परमानमाङी एकवाद्य निरूपण 1 


शोक 


१९१ 


९२ 


` १३ 
१४ 


९५ 


९६ 
१७ 
१८ 


१९ 


(२८ ) 
व्रिषिय 

विकारसष्ित शत्र अर प्रभावसहित धेव्रज्ञका स्वरूप सुननेके 
ल्यि भगवानृष्ी आज्ञा] 
छत्र ओर शषेचज्ञके विपयमं ्छपि, वेद आर चह्मस्र्रका प्रमाण । 
छत्रके स्वरूपता कथनं । । 
छ्रये विकार्यो कथन । | 
ज्ञालके सधर्नसिं अमानिखादि ९ गुर्णोका कथन । 


ल्ञानफे साधरनपमिं अहंकारफे अभावा आर वेराण्यका कथन । 


तानक साधनम आसक्तिफे अभावक्रा ओर चित्तकी . 


समताक्रा कथन | । 

ल्ञानक्रे साधनों अव्यभिचारिणी भक्तिका. आर एकान्त 
दशके सेवन कथन्‌ । | 

घ्ानके साधनों निदिध्यासनका कथन यर ज्ञानसाधनेसि 
परिपरीत गुणोक्रो अज्ञान वताना । 

जानने योग्य परमात्माके स्वरूपका वणेन करनेकी प्रतिज्ञा 
ओर्‌ उसके निगुण स्वरूपका वणन । 

परमाटमके विश्रूपका कथन्‌ । 

परमेश्वरफे सगुण ओर निगुण स्वरूपकी एकफताका कथन । 
सर्ातमरूपसे परमारमाकी व्यापकताका कृथन | 

उत्पत्ति, पालन ओर संहार करनेवाले परमेशरफे सर्वव्यापी 
स्यरूपका फथन । 

ज्ञानद्वारा प्राप्न होने योग्य प्रमात्माफे परम प्रकादामय 


स्वरूपका कथन । 
त्र, कान अर्‌ ज्ञेयका त्व जाननेसे भगवत्‌-प्रप्ति होनेका 


कथन ] 


्कृति-पुरुपको अनादिता तथा प्रकृतिसे विक्र ओर गुर्णोकी 
उत्पत्तिका कथन | | 


२५ पहन. पुरक 


प्रापिका कथन 
युत्ते मप गये नूरी त्वसि कथन 1 
सुतर 


गपभवस 


( ४० ) 
इ्लोक विषय 


-9 प्रकृ ति-पुरुपके संयोगसे सवभूतोकी उत्पत्तिका फथन । 
५ प्रकृतिसे उत्पन्न हए तीनां गुणोदवारा जीवात्माके बांधे 
जानेफा कथन । 
६ सचगुणद्वारा जीवात्माके वांधे जलेका प्रकरार । 
७ रजोगुणद्वारा जीवात्माके वधि जानेका प्रकार । 
८ तमोगुणदारा जीवात्माके वांधे जनेका प्रकार । 
९ सुख, कर्म ओर प्रमादे तीनों शुणोदारा जीवात्माका 
जोडा जाना | 
१० दो गुर्णेको दवाकर एक गुणके बदूनेका कथन । 
१९ सत्वगुणकी वृद्धिके रक्षण | 
१२ रजोगुणकी वृद्धिके रक्षण | 
१३ तमोगुणकी ब॒द्धिके रक्षण । 
१४ सत्वगुणकी बृद्धिम मरनेका फर । 
१५ रजोगुण ओर तमोगुणकी वृद्धिमे मरनेका फल । 
१६ साच्िक, राजस ओर तामस कर्मोका फल । 
१७ सच्वगुणसे ज्ञान ओर रजोगुणसे रोम तथा तमोगुणसे प्रमाद, 
मोह ओर अज्ञानी उत्पत्ति । 
१८ सास्थिक, राजस ओर तामस पुरुपोकी गतिका कथन । 
१९-२० आरपाको अकतौ ओर गुणातीत जाननेसे भगवत्‌आपि । 
२९१९ गुणातीत पुरुपके विपयमं अयुनके तीन प्रन । 
२२-२५ पिरे आर दूसरे प्ररनके उत्तरम गुणातीत पुरुपके लक्षर्णोका 
ओर आचरणोका वर्णन | 
२६ तीसरे परशनके उत्तरम भगवानूकी अनन्यभक्तिसे गुणातीत 
; दनेका वणन। | 
२७ भेगवत्‌-खरूपकी म्मा | 


{ ४९ ) 
पुरपोत्तमयोग नामक प्रह्वां अध्याय १५ 


श्ट विपि 
१ पृथस्पवे समाता यणन अग्‌ उसके जाननेवसिकी महिमा । 
२-२ संमारपृधका यिस्तार अर उसको अमद्वयस्प्रसे ठेदः 
करने लिये फथन । 
% परमपद प्रक्षिकि निमिनि भेगवामूके श्ररण यनेक दिय 
प्रणा । 
५ भगवत्‌-्प्निवलि पृस्योके उधृण । 
६ परमपदके रक्षण अर उसकी महिमा । 
७ अीवार्माके श्वर्पक्ा कथने । 
८ यायुके दृष्टान्ते जीवारमाफे गमनक्ा यिष्य । 
९ मनन्दियोदरारा जीवात्मा विषय-तेवनशना फथन । 
१०-११ स्यं आयामे स्विति आत्मको मृद नही जानते ओर कर्म 
जानते £ शस पिष्वका फथन । 
१२ परमश्कं ठेजकी मदिमा। 
१३ संपूरणं जगच्नो पृथिवीपते धारन करनेवादे अर वनद 
स्पसे पोपण करनेवाले परमध्यरफे प्रभावका कथन । 
१४ व्रानररपसे सरपू्ण प्राणियोफे ग्ररीरमे परमात्मादी 
व्यापद्ताक्ा कथन । 
१५ प्रभावसदित भगवारके ्वस्पक्र पयन्‌ 1 
१६ धर आर अश्नरे खस्यका कथन । 
१७ पुर्पोत्तमके खरूपक्ा कथन । 
१८ पुर्पोचमकी महिमा । 
१९ भगवान्न पुर्पोनम जाननवी महिमा 1 
२० शस अप्यायमें कं ण्‌ उपद्र वच समदचनेये भगवत्‌- 
प्राप्ति । 


( ४२ ) 

9 > न ह इ 
देवायुरसपद्धिथागयोग नामक सलवा 
अध्याय्‌ ॥१६॥ 

, क्वि ` 
हवी संपदाके अभय आदि ९ युरणोका कथन । 
दवी संपदाके अर्हिसा आदि ११ युरणक्रा.कथन । 
दैवी संपदाके तेज आदि ६ गुर्णोका कथन 1. 
तं्षेपये असुरी संपदाक्रा कथन । 
देवी ओर आरी संपदाका एर ) 
विभ्ताससे आसरी खभाववाके पुरपोके रक्षण सुननेक ठियि 
भगवानूकी आज्ञा । 
७ आसुरी संपदवालमं सदाचारके अभवका कथन । 
८ आसुरी संपदाव्रालक्री नास्तिकरताफा कथन । 
९-१२ असुरी प्र्तिबारलो दुराचारा वर्णन । 
१३-१५ असुरी प्रकृतिबालोकि ममता ओंर अहंकरारयुक्त - अनेक 
मनोर्थोका वर्णन । 
१६ आसुरी प्रकृतिवार्छको घोर नरककी प्राप्ति । 
१७-१८ आमुरी प्रकृतिबालोके रक्षण । | 
१९ द्वेष करनेवाठे नराधर्मोफो आसुरी योनिकी प्राप्न । 
२० पुनः आसुरी खभेव्धार्छोको अधोगतिकरी प्राप्नि | 
२१ काम, क्रोध ओर लोभरूप नरके तीन दारोका कथन । 
२२ भ्रेयसाधनसे परमगतिकरी प्रापि । 


२३. शस्त्रविधिको त्याग क्र इच्छावुकूल वर्तनेवालकी निन्द । 
२७ शस्त्रके अनुङ्कूल कमं करनेके ल्य प्रेरणा | 


< ५ € ~= 


01 


( ५३) 


श्ररल्र गयो नामक सुत्रहवा 
अध्याय # १ ॥ 


श्र प्रिय - 
१ ्रप्व्विधिन्ने न्या दर्‌ श्रदरसि पजन करनेवरे पुरोरी 
निष्ट विषयम्‌ अजन्त 
२ गुमेकि भचर तीन प्रकारक नितिक शरद यतथन। 
३ श्रि अजु पुरप्च्न स्विति 
ष दव, यथ जीर ्रतादिके पनस त्रिविध श्रदरपुक्त पृर्पौ्ी 
पटिचान। 
८-६ व्राम्ते विष्ट तप कर्मैव निन्या 1 
७ आद, यतत, तप्‌ दर दानै भेदं ते सुननेकैः दि 
भगवानदी यता 1 
८ सात्विकः भादाग्के र्षण 1 
९ राजम्‌ श्रादाम्फ द्रण 1 
१० ताम्रम्‌ श्रदएक ठश्रण। 
११ सुरि यतु टश्रुण। 
१२ राजस यत्ते रग । 
१३ तामम यतरे ठषषग 1 
शे धीरिरः तपकः टघ¶। 


५ ८८ 

स्लोक । व्रिपय 

२२ तामस दानके लक्षण । 

२३ ॐतत्‌ सत्की महिमा । 

२४ ओंकार प्रयोगकी व्याख्या । 

२५ तत्‌ शब्दके प्रयोगकी व्याख्या । 
२६-२७ सत्‌ शब्दके प्रयोगी व्यार्पा। .' 

२८ अभ्रद्वासे करिये हुए कमकी निन्दा । 


मोक्षसंन्यासयोग नामक अटारहवा 
अध्याय ॥\ १८ ॥ 


१ संन्यास ओर त्यागका त्च जाननेके चयि अर्जुनका प्रसन } 


२--३ त्यागके विषयमे द्सरोके ४ सिद्धान्तोका कथन्‌ | 
४ 


त्यागके विषये अपना निर्चय कईनेके छ्य भगवानका 


कथन । 
५ य, दान ओर तपरूप कमेक त्यागा निषेध । 


६ यज्ञ, दान ओर तप आदि करममिं फल तथा आपसक्तिके 


त्यागका कथन । 
७ तामस्‌ त्यागके रक्षण । 
८ राजक त्यागके रक्षण । 
९ सास्िक्‌ त्यागकफे क्षण । 
१० रगद्ेपके त्यागसे त्यागीके रक्षण । 


= _ £ ९. = £ 
१९ खरूपसे सर्वं कर्म-त्यागम अश्षक्यताका कथन ओर करम॑पल- 


दै त्यागरे त्यामीक। रक्षण । ५: " 


१२ सकामी पृस्पोको कम॑फलकी प्राने ओर स्यागी पुरुपेकि लिये 


सर्वथा कर्मफरुके अभावका कथन.। - : ` 


१२-१५ संपूर्णं कमेक होनेमें अधिष्ठानादि प्रच देतुर्योका निरूपण । 


१६ आरमाको कतौ माननेवलकी निन्दा 1 . ¦ : : 


१७ 
१८ 


१९ 


२० 
२१ 
रर 
२ 
२४ 
२५ 


५५ 


२६ 
२७ 
२८ 


९) 
४1 


९५) 
व 


(४५) 
त्रिय 


आत्पाफनो अना माननेवरि दीप्रं । 
[कन 2, न) 
कर्मर जीर कर्मर्का निर्णय । वु 
तीनों गुगोके अनुस्‌ ततान, करम अर काके मेदो 
मुननेके टिपे भगवनू्री अघ्रा । 
साच्चिकं प्नानकरे ठक्षण । 
राज सानके रक्षण । 
तामसे सानकरे रश्रुण 1 
साचि कर्मके रप्रण । 
राजम कर्मके लक्षण । 
तामम कर्मे रक्षण 1 
साचिक कनक रक्षण । 
राजनं कनात रक्षण । 
ताम कर्तकि रक्षण । 
तीनों गुणोके अनुमार पुद्धि भौर धूतिके भेदोसि शुननेके विये 
भगरनूकी थता | 
साचि पुदिक रक्षण । 
राजमी युद्धिकेः रश्च । 
नामनी बुद्धिके लघग । 
माचिफरी भूनिक्रे टश्चम। 
गजम शृनिके रक्षण 1 


4 ताममी धनिकः सक्षम । 


तीना गुणि अनुम्‌ सुखकर मेदो गुननेम्न त्वि 
भगवनृकी भता शीर माचिक सुखरे ठधग । 

गजम गुग्क ठक्षय 1 

तमम शुके ठत्षग | 

सीने गुगो पिपा उपहार । 
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( ४६ ) 
विपय 


वर्णधर्मके विषयका आरम्भ । 

ब्राह्मणके स्वाभाविक कर्मकरा कथन । 

शषत्रियके स्वाभाविक कर्मक कथन | 

वैर्य ओर शद्रके स्वाभाविक कर्मोका कथन । . | 
स्वाभाविक कमेसि भगवत्‌_प्रा्षिका कथन ओर उनकी विधि, 
स्वधमे-पारनकी प्रकञ॑सा । 

स्वधर्म-त्यागछा निषेध । 

सांख्ययोगसे भगवत्‌-प्रा्निका कथन | 

्ञानयोयके अलुसार भगवत्‌-आक्िकी विधिको समह्नेके लिये 
अजंनके ग्रति भेगवान्‌कौौ आज्ञा । 

ज्ञानयोगके अनुसार भगवत्‌-पराकचिक्ा पात्र वननेकी विधि । 
ज्ञानयोगसे परा भक्तिकी प्रापि 

पर भक्तिसे भगवत्‌-प्रप्ते । 

भक्तिसहित निष्काम कर्मयोगसे भगवतापि । ` 

भक्तिरहित निप्काम कर्मयोग करनेके स्वि भगवानूकी 
आज्ञा | 

भगवत्‌-चिन्तनतते उद्धार ओर भगवत्‌-आश्ञाके स्यागसे 
अधोगति । 

विना इच्छा सी स्वाभाविक कमफिं दोनेमे प्रकृति प्रबलता- 
का निरुपण | 

सवके हृदयम अन्तयीमी परमात्माकी व्यापकताका कथन्‌ । 
ईश्वरक शरण दीन टये आज्ञा आर्‌ उस्न फट । 
उपदशका उपमंहार्‌ । 

अजनी ्रीतिके कारण एनः उपदेशका आरम्भ । 

भगवनृक्री भक्ति करनेके हिये आज्ञा ओर्‌ उसका फल.। 
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विप्रय 


वणधमके विपंयका आसम्म । 

ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्मोका फथन । 
त्रियके स्वाभाविकः कर्मेकिा कथन । 
वेश्य ओर शृद्रके स्वाभाविक कर्माका कथन । 

स्वामाचिक कमोसे भगवत्‌-प्रा्तिका कथन ओर उनकी विधि । 
स्वधम-पारनकी प्रशंसा । 

स्वभम-त्यागका निषेध । 

सांख्ययोगसे भगवत्‌-प्रा्िका कथन । 

ज्ञानयोगे अनुसार भगवत्‌ प्राक्तियी विधिको समस्चनेके सिये 
अयनके प्रति भगवान आज्ञा । 

ज्ञानयोगे अनुसार भगवत्‌प्राभिक्ा पात्र वननेकी विधि । 
ज्ञानयोगसे परा भक्तिकी प्रापि । 

परा भक्तिसे भगवत्‌-परा्ति । 

भक्तिसहित निष्काम कर्मयोगसे भगवत्-मप्ि । ` 

भक्तिसहित निष्काम कर्मयोग करनेके छ्य भगवानूक्री 
आज्ञा 

भगवत्‌-विन्तनसे उद्धार थर भगवत्‌-या्ञाके स्वागसे 
अधीगति | 

विना इच्छा भी स्वाभाविक कमफ होनेमे प्रकृतिकी प्रवरता- 
का निसपण | 


६ 


ईश्वरे शरण होनेके लिये र + | 


उपदसय उपरहर । 
ल => | 
अजुन नकु करण ; 


भगवः; करने. १ 


यः ति्वसूमको सरण 
७७ भसवान्‌कं 1 
७८ श्रीकृष्ण अर अजनक ए 
त 1} हरिः ॐ तत्सद्‌ ॥ १ 
इति शरीमद्रभवद्रीतका श॒क्षपविषय स 
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- सकरदगीताम्भसि लाल संस्ताएमर्नारशनम १२) 


श्रीपरमा्मने नमः 
अघ्‌ ्रामदावद्वीतमाहयस्यम 
~ 
मीतासाललमिदं पुष्यं यः पटेलयतः पुमान्‌ \ 


विष्णोः पदमवाप्नोति यस्यो कादिवजितः १) 
मीताध्ययनस्तीर्सय प्राणायामपरस्य न्च \ 







नेव सन्ति हि पपानि ूजन्णदतनि च । 
सलटनिर्भोचनं पसा जरस्नानं दिने दिने \ 


भीता समीता क्या किमन्यैः ङाखविस्तरेः \ 

धा खयं पद्यननिस्य स॒खपदयादटिनिःता 18) 
भारतामृतसवखं विष्णोधैकत्रािनिःखतम । 
गीतागङ्गोदकं पीवा पुनजैन्म न. वियते ॥\५} 
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा मोपारुनन्दन, 
परमो बतः सुीर्मा्छा दुग्ध गीतामृतं सहत. \&\ 
एकं साख देवक्रीपुत्रमीत- 


6 ॥ 
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सेकी देवो देवकीपुत्र एव ) 
एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि 
कमप्येकं तस्य देवस 
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श्रीपरमाःमने नम 


अथ श्रीमद्भगवद्रीता 


भापारपकसाह्त 
प्रथमोऽध्यायः 


धृतराषट उवाच 


ष्‌ 
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4 < 
धमनं कुरस्धलरं सम्वत युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुवैत संजय ॥ 

५ पदच्छेदः 
धर्मक्षेमे, ऊर, समवेताः, युयुटसव्ः, 
मकाः, पाण्डवाः, च, एव, किम्‌, अर्ब, संजय ॥ २ ॥ 


~ अन्वयः इन्द्ध अन्वपः ~ 
धरतरष्टर बोचा~ 
संजय =दे संजय [मामकाः =मेर 
धरमके्रे न्धर्मभूमि [च च्ओौर 
कुरक्षेभर = कुरसषेधमें एव न 


समवेताः = इकय्छे दषु [पण्डवाः = पा्डुके पुत्रोनि 
युदक केम्‌ =्क्या 

ष ॥ इच्छवाठे। अकुर्वत॒ करिया 

# यहां "य" शब्द्‌ समुचयार्यं है 
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श्रीमद्भगवद्नता 
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वीत्‌ ४ 
य॒ रजा वयनमन्रत 
7दार्थषपसण ^ 4 । 

न त्‌. पण्डवानकम यूढम, ध नवक 
प उपसंगम्य, -रजा; वचनम `“ ` ` 


दसपर सनय वोला- 
~ देखकर 
तदा = उस समय | ~ र 
त ठ ६ 
राज्ञा रजा 


उत्वार्मम्‌ = द्रोण्वायक 

उपसंगस्य = पास जाकर 
| व्ूढम्‌ =वूह्यनणु (यह ) 
£ व्यूटम. = ; 


न [क ~~ (> न्न्‌ | 
५ पाण्डवा- पाण्ड्वाक। वचनम्‌ व 
1 = | 
ॐ 
& 
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; टुयाघनः = दुयाधरनन . 


पश्येत पाण्डपुत्राणामाचाय मह, 1 । 
वमू दरषदष्ेम ठव िष्येण धी 


८4 


. २ 


। न्वतम्‌. 
, ¶ पय, एताम, पाण्डुपुत्राणाम आनाये, महतीम ४ 
१ व्यृटाम्‌. द्रपदपुत्रेणः तव्‌ {ष्येण, धीमता ॥\ ~ 
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 आचायै =द्‌ अ ॥ दपुत्रन = | चृष्टयुम्नट्ारा 
1) आपवः > ; चु 

तवर = जप्प्व 


न) 


1 उयूहाकणर 

क ध्री त्रु प्टमाच [रे £ 
+ 21 मत्‌ व्यूहम्‌ गवा डी क्‌! दर 
९ छिप्येण = प्यप्य 


रथे "9 त > ॥ 
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अध्याय ५६ 


महतीम. =वड़ी भरी ` 
९ क स त = मेनाको 
एताम्‌; ` = टस 1 पश्य देखे 
¡अत्र खरा महेष्वासं मीपाखन॑समा युधि । 
¡ युधानां हलरटश्च द्रृपदश्च महारथः ॥ 


५०॥ 


अत्र, शुराः, मदेष्वासाः, भीमाुनसमाः, युधि, 
वरिगटः, चः पदः, च, मह्‌रथः ॥ ४ ॥ 


| पण्डः ण्ड ण्ड 


८4 
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(1 
(| 


= इस (सेना) मे '( सन्ति ) = (जते) 
५ _ (बड़े बड़े | 

कः [अन 
युधि =युखमें 


युयुधानः = सालक “ 
च = ओर 


विराटः रविराट 


तः [जी ओर = 
ध न ={अचनके. ४) न्तधा 
+ {समान महारथः = महारथी 


शुराः = बहूतमे शुर्वीर षदः राजा दष 
ध्ुष्टकवुश्चक््तानः कडिराजश्च बयवानच्‌ ) 
पष्जल्छबन्तमजिश्च शव्यश्च नरपद्धवः ॥ 
धृ्टक्रतुः, चेकितानः, काटिराजः, च, वीर्यवान्‌, ` `. 
{ पनित, कुन्तिभोजः, चः दोव्यः, च, नरपुङ्गवः ॥ ५7 
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लत = पुरुजित. 
सर £ । 
व वन्तिमोजभ्= कुन्त 
यण्केतः =ष््छ | भर. 
चेकितानः चेकितान ह. 
‡ नता 
{३ ् ॐ बलवान्‌. ध 
ह काङिराज व्यः = श्य 
4+ कार ~= कर 
¶‰ कासिराजः = क य "यायत्‌ 
‡ प्र ८ 
‡ यु्ापन्पु शचुविन्र 
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‡ वेकाल्तः, उत्तमौजाः, च वीचवान 

‰ ग्रधपसन्यु न्य्‌ ^ । व । 
र व 

£ नोमद्रः+ द्रपद्याःः 

१ ४.1 , 

॥ अपर ७ 
५ पराक्रमी व ( 
0 वयाः 7 ( पात पुत्र 
५ -धरामन्युः = युधामन्यु 

यु न 
१ च्च द तध 
६ र न 

{ चैवान्‌ = चलना = सव 
( (५ 

॥ उन्तमाजाः =उत्तमीजः ` ४ र 

£ सुलद्रपुत्र 
प ध | त. 1 वमस्य सहर" (~) महर प्रद्‌ १ 
‡ ॐ , (^~ = ध लतत 
4 गि [ (कि छ ये ताल्िव ध { द 
„स्मत विलिष्टाये तचत न 
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ध ०२॥ 


1 
‡ अस्माकम्‌, तु, विरिषटाः, ये, तान्‌ , निवोध, द्विजोत्तम, 
{ नायकाः, मेम, सन्यस, संार्थम्‌ , तान्‌ › व्रि, ते॥० 


व द | = 

‡ द्विजोत्तम = हें बाह्मण |ते = अपकरे 

९ अस्माकम्‌ = मरि पक्षमे | संकरम्‌ = जाननेके चयि 
ठ =भी मम॒ मेरी 
ये =जोजो सैन्यस्य = सेनाके 
व्राः नप्रधानरहै (ये) =जोजो , 
तान्‌ =उनको नायकाः = सेनापति ह्‌ 

(आप) तान्‌ = उनको 


निवोध = समञ्च रज्र (वरवीमि. = कता हं 


भवान्भीष्मश्च कर्णश्च पश्च समिर्तिजयः । 
अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिक्तथेव्‌ च । 

भवान्‌, भीप्मः, च, कणः, च, छपः, चः समिर्तिजयः, 
अच्त्थामा, त्रिकणैः, च, सौमदत्तिः, तथा, एव, च < 
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नी 00 ज प जे के जतो तरते तो ते नज ५ 


एक ते खयम्‌--- 
भवान्‌ = च =ओौर 
= ओर [समितिंजयः संगरामिनयी 
भीप्मः = पितामह भीप्म द 
च धा छुपः = कृपावार्य 
{ कणैः कणं च॒ तथा 
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1 


क 
ई 
५ 
<. 
४ 
य 


(५ 

४ 

र 
1 


१.27 ८ क-म क 9 
,- - 4 < 4 < +~ "< ~< ~क -3-- ५ +) न र 
= 4-८4-4 1 < + =+ कन 


` ~ ओर 1 + 
= चम्‌ द ५ 
~ ५ 


~ ही 
द्मा = अश्वट्थास। 
5ए\ \च्छण 


८ये च्‌ क॑ सरा ५८५ यकजीवत \ 


य 


सोपदप्त | 


~+ ~ =, 


सोसद तता 
पुत्र भूरिथ्रवा 


च | 
{नाराखप्रहरण द्विश 
रस्ये, च, वहवः; शुराः) सदर ल्यक्छजीधताः? 
ल(नाशखप्रहरणः स, यडविारदः ॥ < ॥ 
तव्रा--- । | 
न्ने अर न्थ  =मरे ट 
^, [॥ ^, जीवन [न 
न्च = [जीवनक 
वू = वहतत जीविताः =! जशक्। 
र 2 जीविताः | गनेव 
शराः = शर्र ध त 
र (अनेकः प्रकारके समर = सचकेः सः 
नाना । {का अस्स गर्ध- ) ये अ 
महाः गु त 
अपस तदस्माकः क्ट मीष्माभरध्त्म । 


पया चिदमेतपा चट मीमाभिरक्षितम्‌ " 


अपीदम्‌, तत. अस्माकम 


वट्प मप्ारष््तम 


प्रीतम, तु; इद स.; एतपास चरम्‌ , भीमाभिरक्षितम्‌ ४ °\ 


१.4 ८.4८ -८+ ~^ 4 ५-८-८4 -<> + ८ 


५ -५- -क--थतर ह 9 > कनः >> 


ल~ ~ > 


.&--८4+ € ८ -&4*<4 "€< 


` सत्वा + 


१ 
ओ रू 
९ 
भीपनाभि- _ ( तु. =अओर 
रक्षितम्‌ ` (द्वारा रक्षित |भीमाभि- _ | भीमद्रारा 
अस्माकम्‌. = हमारी रक्षितम्‌ (रक्षित 
एतेषाम्‌ न= 
तव्‌ =बह्‌ इन सर्गे { 
ह इदम्‌ =यह्‌ { 
ब. व्रम्‌ =तेना १ 
सव प्रकारसे जीतमेमें # 
अपर्यीतम्‌, 0 य गकारं पीतम्‌ =! जतत = 
अयनपु च सषु यथाभागमवास्थताः। 


भीष्ममेताभिरध्षन्त मवन्तः सुवं ए हि ॥ 


= 


49 
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अग्रनेपु, च, स्यु, यथाभागम्‌ ; अवधिताः ' $ 
भीप्मम्‌ , एव, अभिरक्षन्तु, भवन्तः, सव, ए, हि ॥११॥ ई 
च = इसलिये सर्वे =सव्रके सव { 
सवेषु =सव ह = दी ध 1 
५ मो स = निः पर्न्दृह 
अयनेषु =मोरचोपर व { 
यथा- अपनी |भीप्मम्‌ = । ४ ॐ 
यधा- ( अपनी म्‌ (नाग्लुकः 1 
[ग] ग .। 

भ। म्‌ जगह _ [एर नदी { 
अ्र्धिताः = दित रहते हए | सवर आओससे ‡ 

ह अभरक्षन्तु= = | 
भवन्तः = आपलोग रक्षाकरं { 


] 


1-८-८१ द+भ" 990५. 


॥ श्रीसह्गवद्नती 


| १ =+ १ 
4 -८--<+ ++ € ^ दल द क १ -+= 


स्य शेजनयन्दप नुस्छृटः पिताम । 






सहाद सैः शङ दध्म प्रतापवीच्‌ । 
तस्य यजनयन,. ट्स कुर्द; पितामह? 
विदहनादम लिनय, खच्चेः रष दध्म, प्रतापवान्‌) \ 
ट्त प्रकार ्ेणाचार्यसे कहते इ दर्योधनकेः बचने सुनकर 

कुट ¦ = कौरवाय वृद्ध स ~= उत्पच्च करत्‌ दए 
‰ प्रतापवान्‌ त्रदे प्रतापी उचैः = उखः 
4 धितम विहकी नाद 
\ {पतामहः = 1 | सिंहनादम = त नादैः 
‰ उत (टयोधन)। विनय गजेकर 

क (ॐ (हदय) | द्धम, = च 
६ हम्‌ = दध्यौ  =वजाया 

! ततः शाद्धाश्च मेर्यश्च पणवानकगोधूखाः । 
{ सुहसेवाम्यहन्यन्त स॒शचब्दस्वलोऽमवतः 
‡ ततः, राद्धाः; चः मधः, ८ च+ पणवानकगायु्ाः' 

॥ सहसा+एव, जभ्वदलयन्तः सः? ९ तमलः, अभवत 1१ ३५ 
४ 

| तत्त -- उसके उपरान्त | नवः नगर 

{ द्वाः = या 

‡ न न आर न्च तथ 

द व 


9 न~ १. > 0 


कः 


न+ १ 


-८-<+ < ८८ -&< 


।  , ^^, „~न 


अध्याय १ प्‌, 


>< "64 + ~-८+ भी 3 ++ 


{ पणव- [दो गङ्ग [अभ्यहन्यन्त = बे 

{ नक्रः =ओर चसिंहादि (उनका ) 
१ गोमखाः । व्राज सः = 

| दाच्य (व 

ई पहेसा = एक साथ व्दुः = श्व्द्‌ 

ई $< 6 \ वड़ा भयंकर 
१ एव... र = ही = (~ अभवत्‌ > हुमा ६ 


1 ततः शते्हयक्ते महति स्यन्दने लितो । 
{ माधवः पणण्डवश्ेव दिव्यो शङ्खो प्रदध्मतुः ॥ 


१ तत, छतः, हयैः, युक्ते मतिः खन्दने, सितौ ~ ~ ८ 
माधवः, पाण्डवः, च, एव, दिव्यौ राधो, पदध्मुः॥१४॥ 


ततः = इसके अनन तर | श्रीकृष्ण 
९ माधवः = 
{ तेः = सफेद्‌ महाराज 
{ह =धोड़ोते च  =ओर 
{युक्त न पाण्डवः = अर्जुनने 

एव न=भी 
{ 4 = न्तम दिव्यौ अलौकिक 
{ खन्दने =रथमे ९ रद्ध 
{सितो =वैठे हए द्ष्मठुः = वजाये व ध 
११ पञचजन्यं हर्केरो = 
{ पचजन्यं हपीकेदो देवदत्तं धनंजयः । 
{ पण्ड दध्मो महारा मीमकमां वरकोद्रः ॥ 
0 


ई 
‡ 
१ 
(1 
1. 
५ 
र 
^ 

ई 
द. 
ई 

ई 
र 
च 
ॐ 
ह 3 


८ श्रीमट्धगवद्रीता 


८ ---द<-~-द< < -- << << न न 


त 


पाज्जन्यम्‌,; दकः, देवदत्तम्‌, धनंजयः; # 
पोण्डूष्‌, दध्मौ, महाम्‌, भीमकमौ, कोदरः ॥१५॥ 
उनम- न 4 ‰ 

ता (1 १ | स | सयानक ९ 

& ट्ष ५२।{ = न {गतः ==4. 6५ = श 
¦ €` ~ ( महाराजने ` (कर्मबटे 
< पा्चजन्यम्‌ = ( थ. [वृकोदरः =भीमसेनने . £ 
£ नामक राद्धं क ॥ 
% धनंजयः = अर्जुने पोण्डूम्‌ पण्ड्‌ नामक ५ 
४ (न र 
- दवदत्त । ह. 
६ (५२९,  [महाशङ्धम्‌= महाश ट 
देवदत्तम्‌ =! नामक शद्खं | { 


।( बजाया ) | दध्मौ =वजाया 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिषिरः! 
नकुलः सहदेवश्च सुधोषमणिपुष्पको ॥ 


अनन्तविजयम्‌, राजा, कुन्तीपुत्रः, युधिष्ठिरः, 
नकुरः, सहदेवः, च, सुघोषमणिपुष्पको ॥१६॥ 


` न 


५.८८ -24-<-2+-&<-€+ ५ -८-2<-द-द द ~ 


कुन्तीपुत्रः = कुन्तीपुत्र च्च = तथा 

राजा राजा 1. 9 
{ युधिष्ठिरः =युधिषठते वड ` ~व 
{ अनन्त- _ | अनन्तविज्य ` सुघोष ओर 
‡ विजयम्‌ (नामक श्च |सुवोषमणि- _ |मणिषुप्पक 
4 (ओर ) पुष्पकौ त नामवटे 
ना. ` {शद्ध जां 


०-4-44 + €^ <^ € ~ अ + + 9 9 


9 ^ साच र 
4८ -- -- -----9 


कायश्च परसेप्वास्ःशिखण्डी च महारथः । 
शृष्टयुघ्रा रट सात्यङन्वाप्राजतः ॥ 


कादयः, च, परेल शिखण्डी, च, महारथः, 
 धृषटयुम्नः, व्रिराटः, च, सात्यकिः, च, अपराजितः ।| ९ 


: 





; परमेष्वासः = शरे धनुपवाटा [धृ्टयुम्नः = धृष्दुम्न 


। कादयः =काष्रीरज |च =तथा 

च =ओर विराटः राजा प्रिराट 
` महारथः = महारथी च॒ जीर 
शिखण्डी = शिखण्डी [अपराजितम अजेव 
च = ओर सल्किः = सालक्रि 


च 


द्रपदो द्रोप्देयाश्च सवशः परथिवीपते 

सामद्रश्च महाकाहःराद्चन्दध्युः एथक्पथर्‌। 

ट्यः, ` दोपदेयाः, `, स्वाः, पृथिवीपते, 

| सौभष्ः, च, महावाहुः, गद्खान्‌,दष्सुः, पथक्‌, एथक्‌॥ २ ८॥ 
तवा--- 


 ह्ुपदः = राजा पदं 





ोणदेा | द्रौपदि 


1 दयाः 
च =आओर पिं पुत्र 
; < ल ८444 ++ €+ भ + ~ ++ 9-53-93 + 


१ 


त +~ 00944. भ > 399 -+: 


~ 


चन्न +, ¢ 


&० `  श्रीमद्गवद्रीता 


4-4-44 <-> व न्त 





च॒ = ओर  |थिवीपते = हे राजन्‌ ` 
३ (ध ५ ^ + 
^ महबह्ः = ॥ ` |पृथक्‌ =जख्ग. { 
४ ¢ सुजावाख छ % 
£ | पृथक्‌ = आर $ 
४ सोन = उ क { 
{ समवः = [अमिमन्यु. | क्न मद्व ..{ 
¢ सकः =इन सवने ` ।दण्छुः -=बजाये, = ~, २५ 
~, 
\ स घोषो घार्तराश्रणां हृदयानि व्यदास्यत्‌ । { 
(\ र 
¦ नमश्च प्रथिवी चैव तूषुलो व्यउनादयन्‌ 
{ सः, घोषः, -घतिरषट्राणाम्‌, हर्दयानि, व्यदारयत्‌ \.: ^\ 4 
६/६। (~ शः 
{ नमः, च, प्रथिवीम्‌, च, एवः; ठः? व्यनादयन्‌ ॥१९॥ 
{ भ | | 
{च =ञं ॥ सवन्‌= । 
भस = उस | “ करते हूए 
$ तुमः = भयानक यृता्- १ 
{दरः भनक | र्ष्णम्‌ | तषट 
४ घोषः ` = शब्दने त्राणम्‌ पुत्रके ` $ 
नमः = आकार सनोति | 
च . = मर ॥ ¦ 
$ प्रथिवीम्‌ =प्रथिवीको |. विदीर्ण ` 
ई परथवीम, = ४ 
| | = 
अथ व्यवस्थितान्ट्रधातरष्रन्कपध्वजः। 
{प्रवतत राखसंपाते धव॒द्यम्य पाण्डवः \ 


-&<-८+ "&<-+(<# -<-& 4-८4-4 << <-> ~ -- क क । 


9: 


1 
1 
{ दषि्म्‌+ तव्‌» वाक्यम इदम्‌, आह, मर्हपतः 


[ ङ = १ 
{ सेनयोः*उमथेः, म्ये रवम्‌ षयम, अच्युत ° -२१॥ 
$ । ~~~ र 
1 

{ मपे = राजन्‌ 

र [न 

{अध॒ = उस्र उपरान्त 

{ कवः = कवि 

॥' ६५ 

¶ पाण्डव 


ई त {खित चल्नेकी 
1 त त =[तैयारीके 

‡ {समय 

धनुः धुप 








६२ श्रीमद्गवद्रीता 

म + 
[द्ध (~ णत्‌ ‡ 
; यात्रदतालरीक्चेऽह यादुकामानवास्यताच्‌ । { 
^ ॥ या । स्‌ ५ # योटधः 1 ष र 
¦ कैर्मया संह योदधत्यमस्मिन्रणसमुच्मे ॥ { 
1 

£ (0 
£ यावत्‌, एतान्‌ › निरीक्षे, अहम्‌; योद्धुकामान्‌ › अवच्ितान्‌ ; { 
{ केः; मवा, सह्‌, योद्धव्यम्‌ , अस्मिन्‌, रणसमयमे ॥२२॥ ‡ 
1 यावत्‌ =जवतक . अस्मिन्‌ =दइस । 

(॥ ५1 च = सं ` २ गृद्ध प्र ¢ £ 

1 रणसम्मचमे= | 1 

‡ एतान्‌ = इन व्यापारमे . { 

^ (~ [९ । 
£ अव।स्थतान्‌ = । स्तत हुए मया मश्च ¦ 

र. ^~ म 1 

व्ली [कैः =किन-ननके { 

¢ योद्ुकामान्‌=कानना- ~. 

५ {बालको सह॒ साध. ‡ 

4 

ध: अच्छ ~ ५ 

ध ।'नरक्ष = | व योद्धव्यम्‌ = | <> ६५. ई 

{ देख द्‌ (कि) योग्य दह ४. 
८ यो - ल > क 

‡ वत्त्वमानानरक्षश्ह य एतऽत्र समागताः । ‡ 

११ १ परा ~ अ 9 ४६ 

{ चतसषद्रत्य इबट्छर प्रयाचेकीपः ॥ | 

४ 

ध 


योल्यमानान्‌ ; अग्रे, अम्‌ ; ये, एते, अत्र, समागताः 


= "4 "<= 


ई 
६ घार्तरष्रस्य, . दुर्बुेः; यद्धे, पिनि 

‡ चतरः ` दरक; युद, प्रियचिकौप्वः ॥ २३ ॥ 
॥ 


< -4 द 4 -६ -८+ ~+ --4--८--८+ {< 


भ *८+-€< 


~ + ~+ > 9 > ¬+ 


अर-- ९3 
टे टुवु [अत्र द्म सेनमिं 
र्वष = टर्योधनकः £ अवद 
धे = युम ( तान.) =उन ‡ 
व्रेयचिकीपवः= 9 ~ | योत्छमानान 9 करन ‡ 

न्यहनेव्राय | ` = (वा 
य =जो जो अह्म्‌ न्म 
एते .. ये रजा ध्कक्षे देखा 
{4 ५ मुनय उवाच ] 


हर्षके अ 


 एवघुक्तो हर्पकेर 


एव गदकरशेन्‌ मारत । 
1 सेनयोस्मयेमंध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ ॥ 
| 


मीष्मप्रोणप्रषुखत्‌ स्वपा च मरीताम्‌ 


{ उवाच पार्थ पदयेतान्समः 


‡ एव्रम्‌; उक्तः हपाकद गुडक्रछन मरत्‌; 

1 मनयः, उभवोः; मन्य सखापविलया, सथोचमम्‌.॥२ ५॥ 
९ भप्मद्रोणमणुखत स्वेषाम्‌, च, महीनाम्‌? 

४ उच, पार्थ, पय, एतान्‌, समवनान कुर्न , इति> ५ 
१ सुय वोता 

ट भारत्‌ नट धृतरष् ( = ट्स पक्रार 

{ याविरेन = जजनदवाप ज =करेहए 


त॥ 


श्रीसड्गलद्रीत। 


< [~ 
त व राजासेके ५ 
श्रपण प { सामने _ ५ 
~ ट ~ 
& उन्तम्‌ न ॥ 

येत्य खड . । 
ए ॥ 
= कर्‌ा (तः ) 4 
-हेषयै 

य क 

एतान 0 [ष्व #ि ॥ | 
समवेतान्‌ = टृकच्ठे इर ` ५ 
करन्‌ स्कोर \ ^ १ 
परय . . ~ देख छ: 

तान्प क „५ 

पि ¦ -. 

पित 1. ९ ट # 

ि 

ई 

\ 


३-१4-८5 त्क › = ०६ 





दोन 
री 


सेनाम 


~~~ 


(= _ (ितकत 
पितुन. = ( भाने 





कृपया प्याविप्टा विषीदन्निदम 
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९ तन्‌, समीक्ष्य, सः कौन्तेयः, सवरीन्‌+ य्न्धून.+ अवस्थितान्‌ ॥ { 
कपया, परया? आविष्टः, विपीदन्‌ इदम्‌ .अन्नवीत्‌ 1 


१) ट्स प्रकार 
। { तान्‌ =उन =करूगते 

‡ अवग्धितान्‌= खड हए आविष्टः = युक्त दुभा 

{ सवीन्‌ = संपूण कौन्तेय ~ ~ [ 
अ यको : =कुन्तपुतर अखन 

बन्धून्‌ = वनः ~ ~ 

(भ विषीदन्‌ = शोक कर्ता मा 
समीय = देखकर 

{सः = इदम्‌ यद्‌ , 

{ परया =सलन्त अव्रवीद्‌ कन्म "7 ~ 


६६ शरीमल्नगवद्रीत। 


रु <+९4 +<: ५९ ८. € ८- ८ < ८. < 44 टै) १ दे--न. १ >, ऋ १. क १1 7 
त 3 


उवाच 


। ट्य खजनै इष युयु प्रपल्यितम्‌ १ 
र 


सीदन्ति सस त्राणि घुखं च पर शुष्यति \ 


 वेपश्च शिरे म॑ रोमहषैश्च जायत्‌ \ 


£ दद दसम्‌ऽखजननम० छ यणम्‌, सथप्ितम ४ 
र 
4 सीदन्त सम मघ्रापण, मुखम्‌. न्च परिशष्यतः 
‡ वेपथुः, चः ररि, मे, रेमह च, जायते ॥\ २ ^ \\ 
॥ भख हूए 
^ कष्ण = हे कष्ण = दिथिर ह 
4 सीदन्त क 
दमम्‌ = इस | 
१ च च ओर ` 
) ल 
` युयुखम्‌ = 1 . खलम्‌ .=खल (भी) 
ध च्छवे । ` 
परशिष्यतिन सप्ला जाति ६ 
| सस्पस्थितम्‌= खड दु | _ ओर 
{ खजनम्‌ = (त ध तः 
4 स ^ „री =+ 
ई सयुदायको |स = शारीरम 
१ चरा =वेलकर वेपथुः = कप्प 
॥, च॒ तथा 
| मम ् रोमदषैः = रोमा 
{ गात्राणि = अर्ज जायते ‡ = टता हे 


\ गाण्डीव सते हस्ता च्य प्रिदद्यते 
{म च श्करम्यवस्थातं म्ल च मेमन्‌ 


 . „ - -2--4--€ > <+ < >> एका 9 


( न 


|. = _ + ~^ 4. द >. ॥ > 


7 न 


~ ~ - 


अध्याय १. [म 


€+ र त 

पण्डीवम्‌, खंसते, हस्तात्‌, लक्‌, च, एव, परिये, १ 

त, च, दक्रोमि, अवसतुम्‌, म्मति, दव, च, म्‌, मनः| २३०॥ 
तथा 


हस्तात्‌ = हाते मे =मरा 


गाण्डीवम्‌ = (6 मनः न्मन ` 
स्रंसते =भिरता दै । श्रमित-सा 
क वी भ्रमति व = है 
त्वक्‌ त्वचा ( अतः) =इसख्यि (मे) 
एव न्न्भी अवसथातुम्‌= खडा रहनेको 
परिवद्यते = वहूत जर्तीदै |च , =भी 
च =तथा ' ,. , |न शक्रोमि समथै नदी 


{ निमित्तानि च पश्यामि पिपरीतानि केराव । 


{ न च ग्रेयोऽदुपङरयामे इत्वा स्जनमाहवे ॥ 
निमित्तानि; च, पदयामि, विपरीतानि, केश, ` ˆ 


५-39-3 9 9 


८४. 


न, च श्रेयः, अुपद्यामि, हता, खजनम्‌, आदवे ॥३१॥ 
ओर- 

केशव टे केदाव पदयामि =देखता दं (तया) 

निमित्तानि =रक्षर्णोको (आह्वे = यु्में 

च =भी खजनम्‌ = अपने कुख्को 

यिपरीतानि = विपरीत ( ही ) ।दत्ा ` = मारकरं 


^ ^ 9 न + ध 9 भो 93 क ४4 


॥ ५ 


, € श्रसिङ्कग तहत 


भभ भीभीभीभीगीीभीरं ~ ५ ॥ 


मेयः ~ =क्ल्याण ˆ [न  -=नही { 
च॒: =मी-. ~. |अनुपदयामि = देखता द. 
न कहन विजयं कष्णन च राज्य घषखाने च। ¦ 
किनो राज्येन गोविन्द छमोभेजीवितेन वाप ! 
न, काष्, विजयम्‌, कृष्ण, न्‌, च, राज्यम्‌, संखा।स, च; ` { 
किम्‌, नः, राञ्येन, गोविन्द, किम्‌ भोगैः, जीवितेन, वा ॥ ३ २॥ ‡ 
| ओर- ‡ 
कष्ण =हे कृष्ण (में ) | (क्वं) = चाहता { 
` न # १ 

विजयम्‌ = विजयको गोविन्द =है गोविन्द १ 
न्‌ ह नहीं नः = हसं | 
करङ्कः = चाहता  . [राज्येन =राञ्यसे ५ 
स = किम्‌ = क्या (मरयोजनहे) & | 
च तथा . [भगः =भोगेतसे( ओर) 
सुखानि  =सुखोंको ( भी |जीवितेन = जीवनते ( भी ) ई 
#॥4 

न. “` = नही. ,\, [किम्‌ = क्या (ग्रयोजनहै) 
४. 

ष त 

यपामथ काह्वितं नी राज्यं सोण़ःसुखानि च्‌। 
तइमेऽस्थितायुदे ग्राणीस्त्यक्ला धनानि च॥ 
यपाम्‌+ अधः काद्घितम्‌, नः, राज्यम्‌, भोगाः; -सुखानि नः 
तेः इम, अवस्िताः, यदे, पणान्‌, व्यक्ता, घनानि, च॥ ३ ३॥ ‡ 
नन + 4 ^ (+~ + 9 2 [1 


{ श्येकि- . ) 

॥ ) 

{न न्मे . [दमे ` =यद सव 1 

{येषाम्‌ =जिनवे घनानि =धन { 
१ राज्यम =रव्य । 
जीवन 

भोगाः मोग प्राणान्‌ [क { 

ओर (कीश) को 1 
मुखानि = सुखाप लयक्ला . = व्यागकर 

व्रानि = सुरखा्क ह ४) ॥ 

काद्नितम =इच्छित हं युर = युदमं , 


क 
ते =वे( ही >< [अवद्यिताः खेर 


आचार्याः पितर त्रास्तयेव च पितामहाः । { 
{1 


आचारः, पितरः, पुत्राः, तथा, एव, च, पितामहाः, 1 
मातुलाः, श्वशुराः, पौत्राः, यालाः, सम्बन्धिनः, तथा ॥३४॥ 
कि 

आचायः -= गुरुजन मालः = मामा { 
पितरः =ताऊ चाचे (श्श्युरः =संखुर ४ 
पुत्राः =र्ड्के पौत्राः =पोते { 
च = ओर ्‌ द्यः = साट ॥ 
तथाः वेमे तथा =तथा 
एव न्दी (अभी) ¦ 
4 


{ पितामहाः = दादा सम्बन्धिनः्=सम्वन्धीरोगर्ह 


0 0 
| 


छ | श्रीमद्वगवदहीता ~` ` 


¦ एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्रतोऽपि सधुसूदन । 
अपिवेलोक्यराज्यस्यहेतोः किं ठु महीङते॥ 
एतान्‌, न, इन्वम्‌, इच्छामः लतः; जपः मधुसूदन 
अपि, बरैरोक्यराज्यस्य, हेतोः, किम्‌, ठ, महीकृते ३५ ॥ 


~ ~ ण 49 ~> > 


इसन्ि- - 

५ | 

1 मधुसूदन = दे मधुसूदने) एतान्‌ =इन सवकं 

॥ घत -मारनेपर | हन्व॒सम = सारना क 
५ अपि न्मी (अथवा ) ` |न = नही ? 
 त्ररोक्य- | तीन रोकके [इच्छामि = चाहता (किर) ! 
{ राज्यस्य राज्यकरे ६ पृथवीके ` 1 
{ हेतोः =छ्यि.` ` ” [महत | स्यि (तो) ६ 
{अपि ~` =मी(भै)  ।लु करम =कहनाहीकयाहे ( 
] { 
{ निहत्य धातराष्रान्नः का प्रीतिःस्यजनार्दन। ¦ 
¦ पापमवाश्रयद्स्मान्हततानाततायनः। २६ | 
$ निहत्य, धातेरा्रान्‌, नः, का, ग्रीतिः, स्यात्‌, जनार्दन, ‡ 
, पापम्‌, एव, आश्रयेत्‌, अस्मान्‌, दत्वाःएतान्‌, आततायिनः ॥ 
{ --- ध 
| जनादन = हे जनादन |निहत्य = मारकर (भी). 


तर टमं 
धार्तरा्रान्‌ । पन ध | व 


. + द- + द र ----र - . | 


। 


१ 


+ -८*~"ई + 


+ +=. क, ५. ५ + 
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परमत नप्रसननता 


खाद्‌ नहणी 
एतान्‌ \= इन 
आततायिन ॐ एव 


ल (नि 
¢ तस्मान वयहन्तु परातरा्रन्खवान्धवान्‌ । 7 
† खज्महि कथ हलः सुखिनः स्याममाधव ॥ {` 
तस्मात्‌, न, अदौः, बयम्‌ घाषरषटरन्‌, वान्धवान्‌ 
खजनम्‌., हि, कथम्‌, हला, सुखिन स्याम, माधव ॥२७॥ 
तस्मात्‌ =ईइसते [न हीः =योग्य नदी { 


‡ माघव टे माघव | न क्योकि 
{ खवान्धवान= अपने चान्धव खजनम्‌ = अपने कुटुम्यको 
धृतराष्रके = मारकर 
¶ वर्वरषन्‌ ( हत्वा (हम) 
कथम्‌ = केसे 


हन्तुम. ~ मारनेकरे स्यि | षुखिनः =सुखी ,. । 
हम साम =हेगिः ,..* ^ 
प्येते न परयान्तं लोभोपहतचेतसः 

कुलक्षयकृते मित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ 

यदपि, ` एते, न; पयान्त छेभोपदतचेतसः, 

{ करक्षयकृतम्‌+ दोषम्‌ मिलदरोदे, च, पातकम्‌ ॥\ ३८ ॥ 


ए) >+ ९१ -2* (4-6-46 द > = 


निक < #॥ €+ > 


समत 


यूः 


{चत न्ट 


(ल. .८५-+ 


= यदप 


चित्त दए 


येद्‌ सेग 
कुर्मः 
सष्छक्त 


(| पुपादस्यालिवीततम 
टप्‌ प्रपरयद्धिज नाद 


अस्मास पापात्‌ अस्सात्‌ निवातत॒म 


( कुरश्कुतम दोषन, प्रप्य जनार्दन ॥ २५ ॥ 
५1 । परन्तु 
{ जनार्दन = जनादन £ नद 

॥॥ ।कुःवेः नादा पापात = पापम 

{ ुल्षयक्रतम ~, करनेसे नवतितम. = दटनेक ख्य 
1 हेति हए कथम. = 

$ दोपम्‌ = दोपको = नह! 

1 प्रपच्यद्धिः = जाननेवटे । ५ (नि करना 
५ अस्पभिः = हमसोगाक न्ाहिे 


{ कलये प्रणएयन्ति ई. सदप्वमाः \ 
ठस कुतछमधसअमन९ मुत्‌ ॥ 


८..**-८द- = = < ॥ [क 


[सि 





92.71 न ५. 4. -> 


१ ५ 
नर ॥ > 7, 


न्नः कन र" १, 


क > 


लद ४" 


224 न 


द 
८4" ^ 


4 


[का {` + 


अ+ 


+€ < -८५-८*-&+-< ५-८०-९ लभर न [क 9 
, ~ 4९ 


रक्षयः, प्रणदरवन्तिः कख्धमीः, सनातना, ` १ 


4 

ल च ९ क 

नष्ट, कुटम्‌ दतमअघरमैः, अभिभव ति,उत\४९॥, १ 
कयेकि- । ५ 

कटक >= 4 ~= द्र 
५ देनिसे ? 


सनातनाः = सनातन्‌ 
। [9 
कुरधमौः नकुखधम 
 प्रणद्यन्ति = न हो जति 
रै 


{ 
। 
{ 





1] 
{ 


$ तथा--- 

{ ~ 

| ष्ण न्दे्ष्ण ( रीर) 
५ अधमौभि- (0 £ टि वर्णय 


6 ~ 
4 






{ भवात चद्‌ जनते |खीएु = ख्ये 
‡ कुलखियः =कुरुकी चयं दुष्ट ~ दृपित दोनिपर - { 
{ 4 दपि दा च्णैसकरः -=वर्णीमकर प 
१ रुष्यन्ति = जातीषहै ।जावत = उस्ताद 


(८) 7 = 


७ ~" ˆ, < श्रीमद्वगवद्लीता 


"८4-८4-44 €--८4 4-८-९4 4 न 2 + = ~" ~ ~+ ~ 


कतै # 


{ पतन्ति पितरो चेषा ठुप्पिण्डोदकक्रियाः ॥ 
¢ संकरः? नरकाय, एव, छुटानाम्‌, डल्स, चः 
{ पत्तन्ति, पितरः, हि, एषाम, ट्प्तपिण्ठोदकक्रिधाः ॥४२॥ 
४ अर वहः 
{ संकरः = वर्णसंकर [खोप हु 
{ = | धातिर्योको क्रियाः 7 |जट्की 
{च = ओर क्रियावाटे 
कुल्य = कुखको एषाम्‌ = इनके 
नरकमे ले | पितरः = पित्तरखोग 
+. १ [त लि | हि भी 
ए = ही (होतादै) ,। पतन्ति शिर जति टै 


= ` 


द्वरत रकल्लाना वणस 


५१५ 


| #; £ 


पः; एतः, कृटघ्ानाम्‌,+ वणेसकरकारकः 


उत्सायन्ते, जातिधमौः, कुटधमीः, च, लाश्चताः ॥४३॥ 


आर-- 
=इन दोषैः = दोपे 


© * £ + 
व्णसंकर- _ [वणपंकर- ( कुट- 

वि = कृखघ्ानाम-~-+ ~ _ . 
कारणः { कारक व 1 घातियेपि 


+ 44 ^ 64 0 ८ + + + 3. 


1 "८५-4८-6० -द--- 
[क | 
ष # 
~ 


{ सक्र नर्रयव कुलघ्नं ईदटतस्य च्‌ । 


-८+--€ < - <-> -€4-& 


उत्साय्न्ते जातिधाः कटधर्माश्च शाश्ताः॥ 


{+++ € 


~ +^ ~ 4४. ५.53. 


> > ~) > > ८ 


44 -- * 


४६ 


(2. 


¢ 5.6 
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दताः = सनातन्‌ -जतिथमीम्= जतिघमे 

कुर्मी; न कुलधम उताचन्ते = नष्ट 

च॒ सन्भर र जति 
॥ 


उत्वन्न॑कुख्धमाणा सतुप्याणा जनादन 


नरकेऽनियत वासा मवतीव्यठश श्रुम ५ 


{ „^ % „५! र ~ ~! >~ 


@कहकटयमोणाम+ = मडप्यागाम्‌ जन्मनः ` 


नरकः, अनियतमः वाम भवति, इति, अश्म 1 


नधा- 
जनार्दन न्दे जनार्दन र = नरकमे 


६4 ८+ 


“४ > 


^~ "4.4 १९ -६9 


श्रीसद्गगवर्दीतः 


+> व~ "स 
९ > 4.4 ॐ ~ नै | 
५-,८९- ८ € -< "<< - “ भ 

१ (<-4** < । 
[ ~~~ अह्‌ (~ सत ध त्‌ प दए द्‌ 


हे (कि) | 





[न 


= 
| सुखके रोभ 
प्रस =\५ बुद्ध । [० ग करको । 
। ।रोकर भ) | सजनम. अपने कुख्को 


नेकः 'खय 
ध | च 
महस्पापस = क त 
कतै --करमेक (५ १ 


.*“ । + शाख्पाणयः । 
\ यटि ससत्रतीच्मसम मप९५२८ १ 
ब्त से हन्यु्तन् मः 


(1 | र 
‰ .. ` "कारम्‌, अकषम, स णयः, 
^ अदि, मामः अप्रतीच्छस्म.ः स 
> "~ णे, इन्युः. तत.) म, सेमतरम 
¶ घातेरा ॥ 
0 रणम 
{ रणे 
६ ~ ~= यादं ॥ | ॥ 
यदि 
4 साप्‌ = ्यु 
{ माम. 


( अति कस्याण- 
क्षेमतरम. न व 

६ २६ 

& पाणयः = रचः ॥ । 

४ { सस्र ध 1 स क 

। व ध । र. ग-& ~+ 

कै" नू =+ $ - < -+--{ ~ “< न्द 


ओ + 
+~ 
~, 4" 3 > ॥ 


% 
‰ 
१ 
‰ 
. 
! 


‡ 
\ 
1 
4 


१ 
( 
९ 


भर 


भ 


४ 
६4 ~> 


अध्याय 


4-2-9१ 4-69-9 + + 9 रभे 
[ि। ४1 
२८ संजय उवाच , <} ^ 1 ' ~^ 


¡ एएुक्तीरनः संख्ये र्ेपस्य उपादिशत्‌ । 
{ विष्ल्य सदारं चापं शोकंतिग्रमानसः ॥ 
एवम्‌ , उक्ला, अनः, संख्य, रथोपस्य, उपाविशत्‌ , 
[4 विष्ठञ्य, सशरम्‌, चापम्‌, दाकसावरेगनमानसः ॥४५॥ 


संजय बोदर क्रि--- 
संख्य =रणभूमिमे | सशरम्‌ = चाणसहित 
श्वि कते 
श्लोकसंवि्- =! चापम्‌ = धटुपको 
न उाट्रगन 
मानसः विज्य =व्यागकर 
भना विज्य =त्या 
£ £ ४ 
४, "= श श्थके पिः 
अगुन अन [रथोपस्थ = 1 ॥ 
एम्‌ = इस प्रकार गम 
उक्त्या = कट्कर उपाविशत्‌ = वेट गया 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगबदीतासूपनिपत्सु 
बद्यत्ियायां योगदा श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे ऽजुनविपादयोगो नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दनि श्रमद्रग्वद्रनरव्सी उणनिपद्‌ प्त गरदः तय 
योगदा्विपयकः श्रीकृष्ण अर अर्जुनकैः 
संवादे “अरजनत्रिपादयोगः? नामक 
शटा मध्याय ॥ 1 

दरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सव हरिः ॐ तत्सव . 


1 
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3 


--८4--८न+-<र- < -८«-६-< <€" न 7 शन 


ॐ 
` श्रीपरमात्मन नम 

¦ टितीयोऽध्यषय 
४1 । र 
र भ! पर यत 4 
{त तथ वश्पूणाडुरिक्षणम्‌ , ‹ 
५ च्य्नुःश | 
विषीदन्तं सद्यषकच ७ ॥ ६ 
£ तम्‌, तथा, कृपय आविष्टम्‌ ; अश्रपूणङ्रेक्षणसः ; ॥ | 
/ निषीदन्तम., इदम वाक्यम्‌ , उवाच, मु बनः ॥१॥ {. 
४ % 
द. संजय वोदा क 4 
९ तथा पवत प्रकारस ५ (4 (असन) ९ 

छूपया = = करण करके केप्रति 
{ जविणम्‌ = (१) 
¶ सघुसूदनने ` 
(1 १ 
{ णम (तया) व्यक्कर |<* ` यह्‌ | 
{ उ तितरौवारे | ययम = वचन ` 


चिर्षद्न्तम. = दकमु उवाच कटा | 


श्रीमगतवानुव्राच 


कुतस्त वमलमिदं विषमे शुपर्थितम्‌ 
\ अनार्यङ्टसस -्यपितकरसयन १२) 


र "(६ ५- €^ , २५-८९-44 5 - ग त > 


(3 


>>> ~ व 


० न -ः 





अध्याय ‡ ७९. 


1 ष -१€4 <+ ६4 ददर दद 4) 4-०-90 


1 ऊतः, ता, कमलम्‌, इदम्‌, तरिपमे, समपर्वत, 





4 
‡ अनार्मजुणम, अखर्गम्‌, अकीर्तिकरम्‌, अर्जुन ॥ २ ॥ 1 
6 9 ‡ 
अजुन ` टे अञ्न ( यह्‌ ) 
त्या = तुमको ( इस ) (नतोष्र्ठ 
त्रिपमे =धि त पुरूपं 
परिप =विषमस्यलम |अनारथजुम्‌ = [षर ति 1 
दवेम. =यह ' प 
कदमटम्‌ = अक्लान ५ ८ 
ङतः = ददते (असन्‌ = [ग व 
व देनेवाला ह 
समुपश्ितम== प्राप्त हु 
हका अकीतिकरम्‌ (६ कीरतिको 
(यतः) , क्योकि करनेवाटा है 


\# 


व्यं मास्मगमः पार्थं नेतच्छय्युपपद्यते। 

रुद्रं हदयदोर्वल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ. परतप ॥ 

करैव्यम्‌, मा, स, गमः, पार्थ, न, एतत, त्यि, उपपयते 

रम्‌, हदयदौव्यम्‌, लयक्छो, उत्तिष्ठ, परंतप ॥ ३ ॥ 
इतदि 

पाथ =है अर्यन [ठय =तेरमे 

क्रव्यम्‌ = नपुसक्ताको [न उपपयते= योग्य नही है 

मास्म गमः=मत प्राप्त हो |परेतप =है परंतप 

एतत. यद  ।छम्‌ वच्छ .-. ~ 


^ 19 


&॥ 


७-64-९6 0-69-५ ए ~ + 3-०2-9 -9-9 2-99-2 +भ भो 32 ~ 


2 श्रीमद्धगवद्रीता 


कक. 
+ = ~~ ९" 4 < कि श्ट £< -< क १ > १ १ ~.) क ~ भ 


तदय , ह्व्यकी | उन्तठि = युके ष्ट 
यैवम्‌ ` दर्यट्ताक) ४ ` \ख्डदट्‌ 
तयश््तव प्रक्र 
अञ्चुन उयाच \ 
कर्थं सीष्पपह स्ये द्रण च मपु । 


दुभि; प्रत योस्या पूजाहीवरिसदन " 
‰ कथम. मीप्सम्‌+ अहम संख्यः द्रणम चच सधनः : 
\ इपमिः, प्रतिः न्रोल्यामि; पजा? असिसदन ॥ ४ ॥ . 


 ¶ मधुन = हे मधुसूदन (0 = किस प्रकार 
१ ^~ =+ [व्‌ 
‰ अहस दरुमः = बाणा करक 


संख्ये ` = रणधूिम < युः करूगा 
ई आप्मस्‌ = सीप्मपितासदह्‌ ।( यतः ) = क्योकि 
च ओर अस्सिदन = दे अरिसूदन | 
| द्रोणम्‌ = द्रोणाचा्यके ८ तौ) =वेदोनो ही 
प्रति प्रति : ` | पूजादौ = पूजनीय ह 


युरनरहता हि महामा 

श्रेयो सोत यक्ष्यमपाह लोके 
हसा्थकामास्व शस्नह्व ` 
भद्धीय सोगान्सधिरपराद्ग्चान्‌), ५1 


९० ८. + ट --4--# - ५-44-4 ~, ~~~ 


क 


, . „ -८०--€.-<# 


. अध्याय २; €.१ 


(1064 
: गन्‌, अदला, दहि, महायुभावान्‌, श्रेयः,  -भोच्॒म्‌, 
१ भक्ष्यम्‌, अपि, इह, खोके, दला, अथकामान्‌, ठ, यख्न 
{ इट, एव, भुञ्जीय, भोगान्‌, खुपिरपदिग्धान्‌ ॥ ५-॥ -  : 


‡ देसध्ि शन 

{ दातुः \ सति । =युसजनोको 

† भवान्‌. हत्वा न्मारकर- ~ 

£ श॒स्न्‌. =युख्जनोको |(अपि) =भी 

‰ अहता = न मारकर दह = इस रोके - 
इद = ईस स्धिर- = 

५ लोके =ल्धेकमे भदिग्धान्‌ } सने हुए 
भेकष्यम्‌. = भिक्षाका अने न अर्थं ओर . 
अपि =्भी कामरूप 
मोक्तुम. = भोगना मगान्‌ =भोगोको 
श्रेयः =कव्यागकारक |ष्व॒ =दही 

(समस्ताद्‌) ।ठ्‌ =तो 


=कर्योकि „> मुञ्लीय =भोगूगा 

न चेतष्टिंशयः. कतरन्नो गरीयो < 
यद्रा जयेम यदिवा नो जयेयुः 1 
यानेव हत्वा न जिजीविपाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातराश्रः॥६॥ 


4-०-4१ 9-999-99) = + + + 


1 ४ 4 
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८२ श्रीमद्भगवदीता 


(अ "444 << << < <+ << "~ ----~-- 1 
५ न्‌, च, एतत, विद्यः, कतरत्‌, नः, गरीयः; यह्वाः जर्यमः; 1 
५ यदि, वा, नः, जयेयुः, यान्‌, एव, हत्वा, न, जिजीविषामः? -‡ 
९ ते, अवसितः, प्रखल, धार्तषट्राः ॥ ६ ॥ ॥ 1 
{ ओर हमटोग- १ 
£ एतत्‌ यह्‌ जयेयुः. नवे जीतेगे 4 
{च भी ओर) { 
१ ^ | जनयो १ 
{न॒ =न्ही यान्‌ =जि € 
1 विद्यः =जानते (कि ) | [हत्वा = मारकर (हम) 
{नः नहमरेल्यि [न _ (जीनाभी ¢ 
‡ कतरत्‌ = क्या (करना) |जिजीविपामः \ नहीं चाहते { 
‡ गरीयः =श्रष्ठ है (ते =वे ॥ 
{य ववम [ए ह 1 
1 नहीं जानते कि ) | धृतराष्रके ४ 
‡ जयेम = हम जी्ेगे शिः = पुव 
यदि वाचा मसले = हमरे सामने ॥ 
नः = हमको अवल्िताः =ख्डे है ५ 
\ ॥, 
{ कार्प्यदोपोपहतस्वमावः 
ु परच्छामि त्वं धर्सैषल्चेताः। 1 
यच्धय्‌ः स्यािश्ितं बृहि तन्मे \ 
{ रिष्यस्तेऽ्दशाधि सांता प्रपतनम्‌ ॥ 1 
स न 9 


> 


अध्याय २ ८२ 

॥ -€-€+-&+-€- ९-९-99 नभ न> > +> + ++ # ग्भ 
: कारषण्यदोपोपदतघ्भलः, प्च्छामि, लाम्‌+ धरममूटयेताः, 1 

यत्‌, श्रेयः, स्यात्‌, नित्रितम्‌., बहिः तत, मे, जप्यः, ते, 

अहम्‌, श्रध, माम्‌, त्वाम, प्रपत्तम्‌ ॥ ७ ॥ 1 
कियरतास्प |~ कस्याणकारक ( 
1 कार्ष्य [ऋवर्तास्म श्रेय { 1 

दोपोष दोप करके साधन 
{ बगेष्ल [जहत ए (खत =हो 1 
१ खभेव्रः | म (न स्ते. = 
१ (वमवकास॒|तत्‌ =वह 
(जर) मे मेदसि 
म. (परमके ्रिपयमे [नहि = कदिये (वरपोकि) 

~ मोदितवित्त म 
{ समूढेत | 0 १1 

हमा(म) |ते =आपका 

{लाम्‌ =आपको विष्यः दिष्य दं दसटिये) 1 
{ एच्छामि नपूताद्रं [ताम्‌ = पके 

यत॒ =्ञो (कुद) [प्रपन्नम्‌ शरण हुए 

¢ निधय किया |माम्‌. = मरेको 
निशितम्‌ = व शिशा दील 
दुभा सापि न्यिश्ना दिय 


{ 
{ 
{ 


न दिपरपश्यामि ममापचाद्‌ 
यच्छोक्युच्छोपणमिन्द्रियाणाम्‌ । 


~ "~^ अअ भो -०---क- + 


श्रीमडगवर््रता 


क ८-८-66 7) न 9 7 ‰ 
वाप्य भम वसप १ 
यै सुराणामपि चपः त्यम्‌ < ¦ 


श 
कम्‌ ‡ 
„ दि, प्रपद्या सम+- अपवत यत, साकम; # 
-च्छोपणम्‌, इदन्द्र याणाम्‌ अवाप्य; भमो, असपत्नस्‌ { 
र 
टम, र्व्यम्‌; रणाम, ज? च? अधिपत्यम्‌ \ ८ ॥ ५ 
हे = क्योकि | तत.) =उस (उपायोको { 
भूमौ -मृनिमि .. [न ` नंदी ` £ 
॑ [3 < ~ ` 4 
: जसपलम्‌ = निष्कण्टक प्रपद्यामि = दखता। सि ‡ 
भ 
[- घन्‌ {स्यस्पन्न {पर ^ 
चम्‌ = भा यत॒ =जो कि + 
% र्यम्‌ = राञ्यक्‌। = र 
# ९ क सम = मेरी 4 
च्च = जर [१ 
५ नि टस्द्ियाणाम्‌ = इन्द्रियक 
९ सुराणाम. = देचतााक त । 
^© नन चैको टच्छो प्रणस्‌ सुखार्न (+ ध 
{ अआधिपलयस्‌= खामीप छोपणम = छ | 
‡ अवाप्य प्राप्त दोकर साकम. = शोक । 
{अपि = भी (चै) 'अपनुात. = दूर्‌ करसके ई 
४ संजय उवाच $ 
| 
४ क: 
 एवप्२८५। हवव्ल्श रराकेद्चाः प्तप 0 
¦ न योत्स्य दृति गेचिन्दपुक्वा त वभूव॒हीः 


एव्रम्‌, उक्त्वा, हपाकमः गुडक्न्छः; परतप; 
न. योत्से, इति, गोविन्दम्‌ उक्ल? तूप्णम., वसू; ह ५ 


4 ११३ + 6-८-६9 -द+ £ << वका 


` सध्या ^ 


८-६१-4 * + +€ 6 <+ +न +> +> 949 -+9 9-9४-49, (4 


संज वेट 1 
प्तप = राजन्‌ __ ~ (श्रीमोचिन्द्‌ ¢ 
| स 66 ={ भगवन 4 
| ~ > भ नि 1 
गुडक्छछः = जीतनबाला न योते = [युद नदी १ 
{ अञ्जन _ ते \करूगा ‡ 
र [अन्तयामी : दरति षस (1 
¶ हयकिखम्‌ = ष्ण मह , ह स्पष्ट 1 
{ {रजकैः प्रति उक्ला = करटक { 
{ एम्‌. =इ प्रका तूष्णीम, =चुप 4 
{क्वा करटक (किर) |वम॒ = गया... { 
| “~, (= [8 
; तघुवाच हपीकशुः प्रहसन्निव मारत 1. । { 
= अक ध्ये विपीदन ५. ॥ 4 
{ सेनयोसमयाम ुन्तमिदु क्चः१०॥ 
$ तम उवाचः ह्पकिदाः, प्रदसन, इव, भरतः { 
व = नर, तरिपीदन्तम्‌. ~ ध £ 
‡ सेनयोः, उभयोः, मध्यः व इदम्‌., वचः ॥५०॥ 
1 ॥ उमर उपर्त--- 
1 दे भस्तवदी न=उम ौ 
$ भरत = 
धृतरषटर चप { दोकयुत्प 
सन्तमी विषीदन्तम्‌ =+ अर्जुनको 
(क [> # 
{ सिः = मदयन्‌ इव दते 
4 {मदयरजन क 
ॐ नोनं दुदम्‌. न्य्‌ 
{ उभयोः चय्‌ इदम. = 
ॐ, =. [ 


{ सनयोः = सेनाभेकि वचः नवयन 
द मध्य = र्वीवयमं उवाच =कदा 


ाकातावकाक ॐ-9--<9 ~ -9> 9-49-49) 


८६ श्रीम्गवद्रीता 


4 ^ १ 


श्रा 


\ राष्च्या न्वोप्चस्व प्रवादय श्च याषसे 
‡ गताघयुनगतस्च तालुसत्वन्ति पण्डिताः! 


॥ 
| तदतच्यान्‌+ अन्यत्व लस. प्रकषवादान्‌? चः षसे, 


गतास्‌ अगतसूदच+चः न अवुचन्त पण्डिताः \१ ११ 
4 । ह अन 

१ ( न दोक करन ॥ चचटे गये ह्‌ 

1 अद्ा्यन्‌ | 

१ ( योः षटियं (उनके लिये 

† अन्वद्रोतचः = रोक करता € च = जर 

{ न ओर {जिनके प्राण 
1 ( पण्डितकः स) | जगतास नदी गये दै 

{ प्र्तघ्ादान्‌. व+ वनर्नोको | ध ह 

{ चरन {उनके ष्ट्य 

{ भापस -कट्ता दं (भी) 

{ ( परंतु ) न्‌ = नदी 

{ पण्डिताः = पण्डतजन अनुङोचन्ति= शोक करते दै 


¦ न वेबाहं जातु नासन स नेमे जनाधिपाः \ 
¦ न चैव न सविप्यामः संम वयमतः वर ॥ 


त. एव, अहम्‌ 


{ न जातु, न, आसम्‌; न; लम 
{ न; इमे; जनाधिपा | 
। 

। 

ध 


न, चः एवः नः भविष्याम 
वयम्‌, अतः, परस; ॥ १२ ॥ 
~~ 


५4 लद ८-८4-८ ~+ >> 


अ + - 
१.0 > कनौ--कः १. 


^ -९.--तनने 
+ ९५-९+-6-९*-‰*« 
केकि भला निस्य ट दयि दोय वला अमुक्त ६1 वा्तफ- 


न न्न | = मदी 
ु तो (आसन्‌) ~य - 
॥ =दी(टैकि) न च 
1 
२ -- किसी काटमं ध रं (हक) 
क नन | 
† आसम. =था (अधवा) ध = 
लम. न्व न 
न = नरी वथम्‌. 
} तीप) ~ शा(्जयव) |स 
४ डम न्यर्‌ न्‌ 





4 जनाध्वपाः = राजग अभव्रिप्पामः रद 

{ देहिनोऽस्मिन्यथा द कौमारं यवनं जर \ 
तथा देहान्तरिर्रस्तत न य॒दति १ 

{वेदिन अस्सिन्‌, यथाः वरदे दनोमास्म्‌, यौवनम्‌ जग 

| तथा देहान्तर ह तत्र, न, म्यति, ॥१३॥ 


८८ श्रीमंद्गवद्रीता 


८-८-८4 द4--+-<--+ र< -.--- ¬+ --- न~ 


£ 
जेरा न्द अवसा |तत्र ` =उस विषवमं 
| \ 4 

तधा न्यपत ह ६ ४, 
¦ ¦ तथा वेते ह क ॥ 
 देहान्तर- (अन्य शरीरकी ५ 
3 ` प्र 
प्रातिः 1 पराति होती हे । यद्यति = मोहित दोताहे- 
[५ 
अयत्‌ जेते कुमारः युवा ओर जरा अवेस्थारूप स्थूल , ‡ 
¦ शारीरा विकार अक्ञानसे आत्मान भासता है वैसे ही. 


१ इ 
हः 


एक शरीरसे दृसरे दारीरको माप्त होनारूप सूक्ष्म दारीरका 
विकार भी अक्नानसे दी आत्मामं भासता हे इसलिये त्को 
जाननेवाला धीर पुरुप इस विपयमें नहीं सोहित होता दै- 


मातरास्परास्ति भ॑न्तेय शौतोष्णयुखःखदाः 
आगसमापायनागन्त्यास्तास्तातेक्षस्व मारत 
मात्रारपदोः, तु, कौन्तेय, रदीतोप्णघुखटःखदाः 
अगमापाधिनः, अगनत्याः, > तान्‌? (त॥ ।तातक्षसख, भरत ॥१ ४॥ 
कौन्तेय =टे कुन्तीपुत्र |ठ॒ = तो 

[सर्दी गर्मी |आगमा-) 


-ल--+ ---~-  - न 








सीतोण्ण- , जर सुख पावन न) न्दः 
सुखटुःखदाः टुःखको रै ( ओर ) 
(देनेवले अनित्याः = अनित्य हैँ 


इच्िय ओर ` ( इसलिये ) 


माव्रासपद्याः =+ विपयाक्‌ 
पस = तपनि, भतत हे भरतवैशी 
सवम अयैन न 


व + ¬>. 


ए-र्‌ ०1 स 
द ल द 66 "4-~  -- 


अध्याय २ ८४ 


अ ८-९-८4 + 99 ----क-ः 


तान्‌. = उनको (तं) ` |तितिक्षछ्ल =संदन कर 


य॑ हि नं व्यथयन्त्येते पुस्पं पुस्पर्पम । 
¦ समटुःखयुखं धीरं सोऽगरतलाय - कल्पते ॥ 
{ यम्‌, टि, न, व्यथयन्ति, एते, पुर्पम्‌, पुरुपपभः, 
{ समटुःखघुलम्‌, धीरम्‌, सः, अष्टतलाय, कर्पते ॥ १५॥ 





{हि = क्योकि | त (श दन्द्यो 
{ पुरुपपभ = दे पुस के वरिषष) 
^. 
{ समद्ःख- समुलको |न व्याकु नदी 
{ ८ ॐ व्यथयन्ति ={ कर सकते 
वि ॥ 
१ सः =वह्‌ 
पयम्‌ =जिस् ५. 
{ धीरम्‌ धीर भग्ृतत्ाय = मोक्षकर लिये 


{ पम न पुरपको . ८“ ।कत्पते = योग्पर होता दै 


५५१६ 


‡ नासतो षिते भावो नामगो षिते सतः। 
{ उभयोरपिच््ोऽ॒स्वनयोसतत्वदिमिः॥ 


ग न, अस्तः, वियते, भवः, न, जमः, वियते, सतः, 


=^ १-०५-९९ २-4८-9 9 4 -+ - त 7 9.9 





{ उभयोः, अपि, इष्टः, अन्तः, ठु, अनयोः, तच्ददिभिः॥१ ध्वा 
1१ अप्‌ दे अरईुन- 

‰ 

1 ध 0 का | मघः = अस्ति 

भ तः 

{ .{तो न =न्ही 


~~ ५-१-५९ ९-09-9५ 2 


६ ° श्रीमद्धगवद्रीता 


7 न~ ~~~ स 
(८<-टू-4- 






वियते =दै | £ = ८ - ५ { | 
त॒ ओर उभयोः =दोर्नोका १ 
सत = सतक्ता अपि  . ही ओ 
^ अभावः = अभाव |अन्तः. =तत्व ` 
९ = नहीं „~ ` (ज्ञानी पुरुषा- ¢ 
क तदरिभिः { 
£ वियत्‌ सं = द 4 
£ (इस प्रकार) च्छः . .. =देखा गया दे} 
+ { 
¦ अविनाशि त तषि येन सवमिद ततप । \ 
¦ विनासम्ययस्यास्य न कृश्चितकर्महति ॥ । 
1 अिनाल्ि, ठ, तत. विद्धि, येन; सवम्‌५ इदस ततः 
{ वरिनाराम., अव्ययस्य; अस्य न? कौश्रत.; कतुम्‌, अहति॥ १७ ॥ १ 
५ दूस न्यायकरे अनुसार - ४ 
अविनाशि = नाशरदित | ततम्‌ =व्यापत दे ५ 

त॒ =तो (वर्योकि) ई 
तत्‌ = उसको अस्य =इस 

४ विद्धि = जान ( कि ) अव्ययस्य = अविनाञ्ञीका । 

{ येन = जिससे बिनादाम्‌ = विनाक्षं 1 

‡ इदम्‌. = यद्‌ कर्तुम्‌ = करनेको { 

४ स्मम्‌ = संपूणे कथित्‌ = कोई भी ई 

र ध: ८ 

४ जगत) ८...८।न अहत = समथ नहा त पु 

४ 

{ अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः) ! 

् (0 भ 

। अ्रनारिनोऽग्रमेयस्य तस्मायुघ्यस्च मारत ॥ ‹ 


0.5 


[क 


अन्तवन्तः, इमे, देदाः, नित्यस्य, उक्ताः, दारीरिणः, 1 
अनािनः, अप्रमेयस्य, तस्मात्‌, युष्यल, भारत ॥१८॥ { 
7 
¶ 


५ 


{ ओर इस 

{ अनादिनः = नाशरहित [अन्तवन्तः = नारवान्‌ 

{ अप्रमेयस्य =अश्रमेय - |उक्तः न=कटरेगयेद 

{ नित्यस्य =निलखरूप तस्मात्‌ = ददिम 

{ शरीग्णिः = जीवात्मकरे हे भरततरी 
भरत =4१...९ ध 

{इमे =यहं अर्जुन (तृ) 

{देहाः सव श्चरीर [युध्यस्व = युद कर 

१ 


य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 


1 
1 
1 
1 
उभौ तो न पिजानीतो नायं हन्ति न हन्यते॥ 
१ एनम्‌, वेत्ति, हन्तारम्‌, यः, च, एनम्‌, मन्यते, हतम्‌ ( 
उभौ, तो, न, विजानीतः, न, अयम्‌, हन्ति, न, हन्यते ॥१९॥ ] 
! 

{ 

1 

1 


ओर- 

यः =जो मन्यते =मानता है 

एनम्‌ =इस आत्माको ।तौ च्व 

हन्तारम्‌ =मारनेवाला ।उभौ नद्रोनोंही 

वेत्ति =समञ्नताहै |न =नरी 

च तथा व्रिजानीतः = जानते 

यः नजो (क्योकि) 
एनम्‌ = इसको अयम्‌ = यद्‌ आत्मा 


हतम्‌ =मेय न न्न 


95१4११4१ १-9-१9 9-9-99 + + 





<~ कयै 
द भृ ध ६८८-५ ध्न "वी 
४, 


> 


-अव्याय 


„9-६4-6 किण मीं न 





(विनाशिने नित्य य ष \ ‡ 
थ सुपुरपः पाथर घातयति हन्ति कम्‌ ५ ¡ 
द, अविनादिनम० नलम गः, एनम्‌ अजम्‌ ; 
कथम, सः, पुष पा, कम , घातयति, दत कम्‌२१॥ {| 
पाथ॑ = द पथापु्रजजैन न= वह्‌ 1 
यः जो पुस = पुर ६ 
एनम. ` = आत्मको ।कथम. = कते { 
¡ अवि- == नादारदित “क १ 
{ नविनम्‌, 9. चातयति =मसाता टै 
{ निम्‌. =निल (जोर) 
¶ अजम्‌ -अजल्मा (ओर) | ( कथम्‌ ) कते { 
‡ अन्ययम्‌ न ऊन्यय कम्‌ =\ ४ 
वेद्‌ जानता टै. द -मारतारै { 





1 संसि जीणानि यथा विहाय 
श्र नवानि गृह्णति नरोऽपरा्म । 

{१ तथा दरीराणि विहाय जीर्णा 

‡ न्यन्यानि संयाति नवानि देदी॥९ ५! 
$ चापि जीणीनि, यथाः, चदय नवानि, गहा, नरः) 
ई अपराणि दथा, शरीराणि, विटय जीणीनि, अन्यानि 
प सयान नव्रान टटा ॥\ २२ 1 


, , +न द६*-£9 ११-८द99 + [दि 


९४ श्रसद्धगवद्ता 


८-464-64 ^€ <+ र <+ -८---द- - - ~त~ 

। जीर यदितं कहे किम तो दरीरके वियोगका दोक करतां ह 1 
॥ तो यह भी उचित नहीं है, क्यक्रि-- | _ ; 
{ यथा = जेप तथा वसे (ही) { 
{नरः =मनुप्य देही ` = जीवात्मा { 
£ जीणीनि = पुराने जी्णीनि नपुराने ` £ 
¢ वासंसि = वरखोको दरीराणि = चरीरोको 
९ विहाय =त्यागकर | विहाय = त्यागकरं . ६ 
¢ अपराणि = दूसरे ` \ अन्यानि दूसरे . 


{ नवानि = ने व्यक [नवानि =नये शरीरोको 
म, [ब्‌ ॥ ४ (= ५ 
{ गहाति ` = ग्रहण करता दे । संयाति. = प्रप्त होता है 


# नन्‌ छिन्दन्ति राश्चाणि तेनं दहि पाक्कः । 
न चेनं क्चैदयन्त्यापौ न शाष्यातं पाद्त ५ 


न, एनम्‌, छिन्दन्ति, शाणि, न, एनम्‌, दहत? पावकः 


४.0 


4 
[५] 
4 
{ 
4 
[0 
4 
(^ 
{ 
$ 
। 


‡ न, च, एनम्‌ छकयन्तः अपः, न, शोषयति, मारूतः॥२२॥ ` 
४ आर्‌ ह अर्यन- 

एनम्‌ = इस आत्माकी | = न्ह 

रा्याणि क दहति = जल सकती है 
का ( तथा ) 

& छिन्दन्तं = काट सक्तं ह्‌ ॥ 

( जर ) एनम्‌ = इसका 

{ एनम्‌. = इसको श 

{ पावकः =अआम न = नही 


अध्या ` षु 
++ ०44 ९१-- + 9 9-+ # + 9 के 
गल कर्‌ |मास्तः =वायु 
सरकक्तरह न = नही 


= ओर दोपयति = सुखा सकता र 
अच्छयोऽयमदाप्रोऽयञय्योऽशोप्य एव च। 
न्यः सर्वगतः ध्थणिरचसोऽयं सनातनः ॥ 


14 

| 

| 

अच्छेयः+मयम्‌,अदराद्यः+अयम्‌,अक्टेयः, अयोष्यः, एव, च, 
¡ नियः, स्तः, स्थाणुः, अचलः, अयम्‌, सनातनः ॥२४॥ 
| 
१ 
१ 
४ 


04 


छेदनि 


८. 


ए 


नतन नभ 


कया 

अथम्‌ =यह्‌ आत्मा [अयम्‌ =यदह्‌ आला 

च्छेयः =ञच्छेयदै एव =निःसन्देह्‌ 
अथम्‌ =यदह्‌ अत्मा [नित्यः =निलय 
अदाह्यः = अदाद्य सर्वगतः = सर्मञ्यापकः 
अक्टेयः = अक्टेय अचटः अचल 
च = ओर स्थाणुः =श्धिर रहनेत्राटा 
ई अोप्यः =अशोप्य द ( ओर) 
¦ (तया) सनातनः =मनातन ह ध 
¡ अल्यक्ताभ्यमाचन्त्याभ्यमार्वकायाऽयदुच्यत 
¦ तस्मादेवं विदितेन नाठरोचितम्हसि ॥ 
{ अव्यक्तः, अयम्‌+ अचिन्त्यः, अवम, अव्रिरा्वः, अथम्‌, 
‡ उच्यते, तस्मात. एवम्‌, विदित्वा, एनम, न, अनुदोवितुम्‌. 
‡ अर्हति ॥ २५॥ 


+*+ १ --<---+ + 9-9-99 १9 > 4 


भ द 6०-८4-49 -रन ९१-6०-११ + + 9 - <+ नो 


त 27 €~ 4 4 <=. ~र < -ट<-~ न ~ ~ न्क ग्र 
{4 -८> (4 94 ~ ८-2-५८ ८५2 -7 १) न 9 
9 ५ „4 <+ ¢ त 


‰ 

. ओर- १ 1 ॑ ( | 
यह्‌ जत्मा =कटाजताट .‡ 

नद. > अ | | ४ 


(अव्यत अर्थी | तस्माद = इते देजजैन) 







अव्यक्तः ध इन्द्रयेका ।एनम = दूस आत्माको १ 
न |खनिपय (ओर) | एवम्‌ = एं 
¦ अयम्‌. = यह्‌ आत्मा |विष्देला = जानकर { 
` (चिव्ल [लम = ¦ 
‡ अचिन्टः जीत. मनका अलुः = छेक करनेको ‡ 
¦ अविषय (जीर) । दोन्ठम\ ४ 
अयम्‌ = यह्‌ आत्मा (योग्य नदय 2 { 
\ विकाररहितः ।न अरति = अपोत्‌. ठ8 ई 
९ अनिका = श्रोत स्‌ सक करना ह ५ 
ई चद्टनेवाट । उचित नह्‌। ई 


अथ चेन नित्यजात तित्यैवा सन्यसे मृतम्‌ ॥ 
{ तथापि ठ सहा हो नेवं शेष्वितमर्ह 

२ अधर. च एन्‌म {चिलजतम नलम्‌ वा समस्यस मृतम्‌; 
‡ तथाः ल्म महावाहो, नः एवस लोजितम, अटसि ९ 


4 


„-------~~~~ 


यथ च =पनौर यि ( सदा जन्सन 


४ -“&. 
९ ८५ ८" 


त्वम्‌ = 
{ एनम, = टयक \चा ~र + 


सः -८४- "€+ <^ -९ ६ + -८:--+ < "८4 - + -८.4-- = जच न १ >) 


7 


त्यम्‌ = मद्‌] मदावादो = म्न 
तम्‌ = मग्नेवारा एवम्‌ = दप प्रचल 


मन्यते = मान शोचितुम्‌ = दाक 


तथपि न्ते अरहसि मोग्य नदी 
जातस्य षट धरयो मलुश्षव जन्म मृतस्य सत्‌) 
तस्मादपरिरयैऽ्यं न ठ रोचिता ५ 
हि, धरुवः, खलुः रुवम्‌, जन्म, भूतस्य, च) 
तस्मात्‌, अपरिदाय कर्थ,न लम्‌ चोचिदुम्‌, मरदसि॥९७॥ 


हि = क्योकि = अन्म 

(रसा दनेते तो देना 
जातस्य = जन्मनेवालेकी |तस्मतः =इसते (भी) 
ध्रुवः = निशित लम्‌ =तै(इस ) 
मृतयः =, अपरिदायै = विना उपायव्ले 
च ओर ऊय विषयम्‌ 










मृतस्य = मरनेवलेका |कोचितुम्‌ = दोक 
= निशित न अर्हसि = योग्य नदीदै 


अव्यक्तादीनि क्तमध्यानि मास्त 


अव्यत्तनिधनान्येव तत्र क परिदेवना-॥ 

अग्यमर्दीनि भूतानि; व्यक्तमध्यानि, भप्तः. "1! ` 

अव्यक्तनिधनानि, एव, तत्र, का, परिदेवना ॥ २८ ॥ 
+ [कक 9) 


-जी-- 0.51 


> ( केवर ) 
भारत्‌ न्ह अञ्जैन 
+ {जन्ससे = शरीरवले 
{ अव्यत्लर्यनि = पटले चिन मध्यानि [प्रतीत दते) टं 
‡‰ अन्यत्त व 
५ (करीरे 6) 
र 
१ ( ओर ) ध 
१ [मरेके बाद |तत्र = उस विषयं 
। तिना [म 
१ अव्यत = ॥ का स्या 
१ निधनानि 8 (त 
४ 1 3 
६. 


सश्चयरद्रदप्त तथेदं चन्य 
आश्वयैक्चेनसन्यः शमा 
श्रदाप्येन दद २ चद्‌ क्वत्‌ 1२९ 


[ # 


आश्चर्थवरपदयति कध्चिदेम 
{ 
४१ 
६ 


<) पच्यति, कश्चित; एनम. आशयेवत, वदं 
॥, 
धा. एव+ च, अन्यः आश्चर्यवत्‌, च, एनस अस्य 
त > 


पृणोति । त ४] रत्‌ { | ४ एनस्‌. 


८-०८-9 + क ल-त 


अच्याय ~ 
इर द अर्डुन 1 पट अस्तत उदा मदन ८॥ इमि 
4 ॥ |च 
(मदापुष्योदी |अन्यः दूस ( कोद ही) 


£ 
नि १ आवक आ्र्यवत्‌= आश्रयेकी र्या 
पद्यत =देखता द 


र र श्रुणोति = घनता द 
तया न्वते "च न=ओआर्‌ . 
ष्व = कश्नित्‌ = कड काद्र 
4 भ कद श्रुला = सुनक 
(मदापुशप ११२ न्मा 


1 आश्नयेवत्‌ = आक्र्कीज्यो एनम. = इस अआतमाको 
1 (इसके तत्क) नप्व्र = नरी 
1 वदति = कदत है वेद जानता 


7 


{देष नित्यम्ध्याऽ ददे एवस्य मारत | 
 तस्मातर्वणि मृतान न ठं शोवितमर्शसि । 
९ देही, नित्यम्‌ यत्रय अयम्‌, देदे, सवस्य भारतः 
। , सर्वाणि, मृतानि न लम शोचितु मदसि, ० 

( 


१, 


! आरत न्दे अर्जुन ह आत्मा 
[} 


०० ग्रीसद्धसवद्रीता [= 


7 धी कक तीं 


देहे = शरीरम महनि = 1 तप्राणियोक 

(नलम्‌ = सवा दी ` ट्य | 4 
अवध्यैः = अवध्य हेः ।त्वस्‌ 4 

| तसात्‌ = दस्य ज्तोचिठम्‌ = शोक द्रनेको { 

॥ सत्रणि ~ संपणे न्‌ अर्हसि = योग्य नह € { 

 स्वध्ैसदि उदेश्य = दिक्ल्पिदस्हसि । ‡ 
| पतरियंस्य नः 

\ पयाटि इखच्येयोऽन्य स्‌ विद्ते! 








धम्‌, अपि, च, अवि्य, न तिकस्पिठम्‌, अदैसि, ‡ 
स्यति युत श्रेयः, अन्यतर ्षत्रियस्य+न वियते) २ १ 


च भौर । य॒ते वदकर { 
¡ खधमैम्‌ = अपने धसक । अन्यत्‌. = दूसरा ॥ 
| थ्य = देखकर ( कोद ) | ] 
क वा ऋ { 
विकम्पितुम्‌ भय करनेको ` 7 (-कतेव्य 
न अति = योग्यं नर हे |धत्रियस्य = कषत्रियके टिये 
¶ दि = करयेकि न = नरी 
| ॥ श्रस्यीत्‌ =घमेगुकत  . विदयते न्द 


` ९यच्च्छया नोपपन्न खग॑द्ररसपाट्रतप्‌ ! 
सुखिनः धनियापार्थरमन्त एटमीट्शम्‌ । 


„ ॐ दिका वव नदी क्यिजा सके 


८ +++ 
द ५-४-०9 म त-क -तम-नो ~ -~गे -9#-9- +न 


(8 ^ 


8 
११ ज--9--- एक 


५-५-५9 9 
यद्यया, च, उपपन्नम्‌ खर्मद्वारम्‌, अपवृतम 
मु -्रियाः, पाथ, समन्तः युम, च्छम्‌ ॥३२॥ 
अर 
पाच न्दे पार्थ £ = इम प्रकारके 
यद््ट्या =खपने जप |युदम्‌. =युट्को 
उपपन्नम्‌ = प्राप्त दए = 
{ ४ सुखिनः = भग्वान्‌ { 
{ थपरतम = दरण तरियाः = कषत्रिय रोग (दी) 
= र्म द्वारर्प [लभन्ते = पनि 1 


अ ४ मिमे धम्य सप्राम न्‌ करप्यसि 
तव खधम॑ कीर्ति चहित्रापापम दाप्स्यसि ॥ 


॥ ६, 


भथ, चतर लम्‌. द्मम्‌ धर्म्य ग्रामम्‌. न करिष्यसि, 


$ ततः स्वधर्म. कीतम च्‌ {हिल्ा+ पपम्‌ ञवाप्स्यमि॥ र २॥ 
\ अथ आर । नतो 1 
{ चेत्‌ चयदि म्बनम्‌ =न्वयमैक। ्‌ 
चम्‌ न्त्‌ च र ¦ 
दमम्‌ = दष ~ ~~~, 
{९९ ^ कौर्विम्‌ = कतिक 
१ चम्यन्‌ =घमयुकत (र 1 
‡ व ~ द = गयः 
१ संग्रामम्‌ =संग्राक ` ध 
ल नदी पपम्‌ = पापक 


१ करिष्यति = करेगा अव्राप्छसि = प्रा दोगा 


_, , ककरन जत 9 9१ जी---9 + 


१०२ श्रीमद्धगवद्रीता 
<£“ > 4<--८+- <^ 6~--€4--&+-- €+ न -~------- --  - -न  --तेः 
शं कापि शूलानि ~: ' ५ 
द्थुचिष्यन्तं देऽयूयाघ्‌ । ` ` त | 
, . --संसादितस्य्‌ सक्तः 
... म॑रणाद्िरि्यते ॥२९॥ 
कीर्तिम्‌, च, अपि, भूतानि, कथयिष्यन्ति, ते, अव्ययाम्‌ 
सं मावरितस्य, च, अकीविः, मरणात्‌, अतिरिच्यते ॥३४॥ 
= ओर च = र (वह 


तानि सवं लोग रति ^£ 
। तरी लो अकीर्तिः = अपकीतिं 


~ ॥ 0 + 


{ 
; 
[; 
{ 
{ 
र 
श्र 
< 
{ 
[४ 
१ 
‰ 





साननीय 


संभावितस्य = | 
पुरूषके लिये 


अव्ययाम्‌ =! तक रहने- 
(बी मरणात्‌ = सरणसे (भी) 
अकीर्तिम्‌ = अपकीर्तिको ` 


{ 

¶ 

अ भी अधिक (तुरी) 
= व्यते { अधिक वरी 

कथयिष्यन्ति कथन केशे |अतिश्वयते [च है 

{ 

{ 

‡ 

४; 


, 


५१ 


मयाद्रणाहुपरतं मंस्यन्ते तां महारथाः । 
येपां च तं बमत भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 


भवात्‌, रणात्‌+ उपरतम्‌, मस्यन्ते, त्वाम्‌, महारथाः, , .. 
यपम्‌ च, त्वम. वहुमतः, भूत्वा, यास्यसि, सघवम्‌। ३५] 





च = ओर तहुमतः = वहत साननीय 
येषाम्‌ = जिनके भूत्वा = होकर 
] त्वम्‌ न्तु (भी अव) 


+ ०-4-4८ 4 -द-द-  -~~ ~न ----4--4- ~--- +--- ---9- न--भी- - 


क 6-6-64 ध + 4-544-6९ €+--44-++- 8 क प 
+ ल ~ 0 


अध्या ^ 


स्य्रयव्रम्‌ =तुच्छताके भवात्‌ = मव्रक फरण 1 
यास्यति = प्राप्त होमा (वे) [रणात्‌ =युग्ते † 
: महारथाः = महारथी खेम [उपरतम्‌ = उपरम हमा { 
| स्वाम. =तुप्र मंस्यन्ते =मानगे 24 1 
अवाच्यवादांश्च व्न्वदिष्यान्ति तवाहिताः 
निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो इःखतरं च कप्‌ ॥ 
| 

| 

1 





अवाच्यवादान्‌, च, वहन्‌, वदिष्यन्ति, तव, अहिताः, 
निन्दन्तः, तव, साम्यम्‌, ततः, दुःखतरम्‌, सु, किम्‌॥ ३६॥ 





=ओर अवाच्य (नकन योग्य 

न्तरे चादान्‌ चचनोंको 
अदिताः नयेरी खेग वदिष्यन्ति = कर्हगे 

न्तर जु = 
समध्येम्‌ = सामध्यकी ततः = उक्तस 
निन्दन्तः = निन्दा करते हुए [दुःखतरम्‌ = अधिक दुःख 
वहून्‌ = बहुतते (+ किम्‌ =क्याहोगा 


हतो वा प्राप्स्यसि खभ 
जिला बा मोक्ष्यते महीम्‌ } 
तस्म 
युदटाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 
हतः, वा, प्राप्यसि, खगम्‌, जिता, वा, भोक्ष्यते, महीम्‌, 
तस्मात्‌, उचिघ्ठ, कौन्तेय, युखय, पतनिसयः ॥३० 


+@-9>- ~क" > @-+ 








र्त द तस्त. द 
२५१५ ६. क्तौन्तेय --> अजुन 
मम्‌ = खगेको कौन्तेय = 


ग्र दोगा. ।युचख्य 7 युदधके स्थि 
५ रचा ॥ | निश्चयवालख 
जलिः = जीतकर ह्‌। 
मीम्‌ = प्रथिवीको | उट , ~ ख्डाहो _ 
 गखट्खेसमे कला लमल याजय! 
त यदपय ुल्यसख नेल पापमवापय । ! 
लभाकाभै 


४ 

(५ 

॥ सुखदुः छि सम. कुत्वा {सा जयाजयौ > 
{ तत 


1 


, युद्धात गुञ्यरस्य, न; एवम्‌, पापम्‌ अवाप्स्यसि ॥२८ ॥| 


1 
1 यद्रि तञ्च खगे तथा रव्य दी इच्छान होते नी { 
1 सखदः्खे = सुख {ख {युव = युष्टक्‌ ।ख्ध { 
‡ ९०, "2 र यव्य ध 2 ६ 
{ खनाल = खान दानि | = ^ 
{ ( ओर ) । एवम्‌ = इस मकर 
९ ( युद्ध. करनेते) ‡ 
४ = यु. 
ई जयाजयौ =जय पराजयच्छो (त) | 
4 युस --- ॥ न~ भ 
{२ ह पापम्‌ = पापकं { 
कता = समङ्क न्‌ नरी 
तत्‌ ~ उत्तवे रपराल्त । अवाप्स्यसि प्रात दोगा 


1 

: 

१ दकतऽमाहसा सख्ये इद्धियारे पमः) 
दुख्या एष यया पाश समदन्प्‌ प्रहस्य ५ 
ध +++ +€ 


---5--~ 9-9-46 


अध्यय र 


1, 
“9 
€ 








एपा, ते, अभिदिता, सांख्ये, दिः, योगे, ठ; इमाम्‌, शु, 
ुद्धया, युक्तः, यया, पार्थ, कर्मवन्यम्‌, प्रहाल्यपि ॥३६॥ 





पार्य दे पार्थ योते निष्काम कम 
एा च=यह्‌ (योगके विपये 
यद्धिः = शु युन (करि) 


ते =तेरेल्यि यया = 
चानयोगके* [बुद्ध्या =वुद्धिते 
तः व पागच्छ^ |बुदध्या दधिं 
न्‌ युक्छः = युकच्छ दुभा ( तु} 
अभिदिता = कटी गयी 


५ 


कर्मबन्धम्‌ 1 

=अौर ५ ` (व्रन्धनका 

ठ व ८ 
= द 

वा (1 कि प्रहास्यति | अच्छी तरद 

~ ^ [१ ॥ ५५ नादया रगा 

१.५ .“(अ) नाद्या करेग 


नृह्यासमनाश्शस् प्रत्यवाया न एद्रत । 
स्वलयमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महता भयात्‌॥ 
न, इद; अभिक्रमनाशः, अस्ति, प्रत्यवायः, न, त्रिद्यत, 


सद्पम्‌, अपि) अस्य, धमस्य, चायते, महतः, भवात्‌॥४०॥ 
र 


८ 


[आरम्भका 
अभिक्रमनादाः={ अधीत 
(वीजका नादा 
च~ भव्याय ३ ३. दिम्यमामे दक विततार दषडना चाये { 


कषक -99- 9-9४१-39 59 क ६9- ---->--न-अ +---लो-+9 ~> 


द्‌ 


4 - कन" करे -एत द क 0 ©" क" -कन" ई१= षे 1 
५ $ 


[द निष्काम 
टु = [व्वा 
कमयोगमं 


नै 4 --@ र-- 


(2 श्रीमद्धगवद्वीता 


5-4-44 -4 4 ¬> ¬+ ¬> >> ~ ~त 
न = नदी .ध्स्य॒ = धसका 

~~ _. ॐ अर 1 

(स्त॒ = (ओर) ,खस्पम्‌ श्रोडा 


प्रत्यवायः = | ५ ( साधन 
दोष (भी) 


+ 


पौ 





न्‌ भ्= नहीं 


वियते =होतादै ध 
( इचि भयात्‌ = भय 


1 
1 
1 
अस्य = इस (निष्काम | ~ उद्धार कर | 
। 
| 


महतः 


म्यत 
कर्मयोगरूप ) + देता 


व्यवसायानिका बुदिरेष्ह ऊरनन्दनं 
वहुराखां ह्यनन्ताश्च बुदयोऽव्यपसायिवापर्‌) 


येवसायात्िका, बुद्धिः, एका, इह, ` कुरनन्द्न, 
चहुलाखाः, हि, अनन्ताः, च, बुद्धयः अन्यवसायिनाम्‌। ४ १॥ 


ओर-- 
ऊुरनन्दन दे अजन |च  =ओर 
दद्‌ दस ,. |ऊव्यव. [अक्ञानी 
ध (कल्याणमागम) साथिनाम्‌ =|( सकामी ) 
सायास्मिका त भ 


दद्यः =बुद्धियां 


बुद्धि = वुद्धि वहुशाखराः = हूत भदवार | 
८ 


एकाहि नएकहीह 


ङ न 4-०45-६4 € 


4-44-6 4-८4-44 ध. ++ 6: ~ ^ 4-1-20 1 ~ 


अनन्ताः = अनन्तं ह्तादह्‌ 


+< 
4-८4-3 + + + 3 न 


` अष्याय २ , 


[वी ४ 


यामिमां पुष्पिता क्त्व प्बदन्त्यविपथ्चितः । 


ददतः पाथ नान्यदलीि वाल ॥ ! 
कमात्मानः स्वरशपर जन्मकपफरग्रदाप्‌ । { 
याम्‌, इमाम परिम धच" परवदन्ति अवरिपध्ितः, 
¶ बेव्रादरताः, पाथ, न अन्यत्‌, अस्ति, इति, वादिनः ॥४२॥ 
{ कामात्मानः, स्वगप जन्मकर्मफरश्रदाम्‌, 
{ कियत्िरोषवृहुलम्‌, त प्रति ॥४३॥ 
(4 
॥ पा, ८ = हे अन (जे) | = कटनेवले ह 
॥ कामात्मानः सकामी पुर { 
1 (2 फल- |अव्रिपश्चित अविवेकीजन { 
1 


वेदवादरताः शरुतिमं प्रीति 
जन्मर्कम्‌- 


=-= 


रखनव्राखं 





1 खको ही रुलम्रयाम्‌ |दनेवारी 

{ ख्मपराः =परम श्र ( ओर ) 

1 माननेवले |भोगिधर्- भोग तथा 

। (सते वदे | गतिम्‌भति= देव्यैकी 

{ अन्यत्‌ = ओर कुङ परिक खियि 
“+ ७ (द 
| इति =रेते {विस्तासवाी 


१०८ श्रीमद्धगवद्रीता 


न भभग 
इमाम्‌ = इस प्रकारकी | वाचम्‌ = वाणीको 
याम्‌ =जिस् 


युपाय | दिखाऊ | 
रोभायुक्त । प्रवदन्ति .= कहते हैँ 


भोयम्धय्रषतानां तयापहृतचेतसाम्‌ ¦ ! 
प्यद॑सायालिका बुदिः समाधौ स विधीयसे॥ 1 
भोगश्वयप्रसक्तानाम्‌, तवा, अपहतचेतताम्‌, { 
व्यवसावात्सिकरा; बुद्धिः, समाधौ, न, विधीयते ॥४६४। ५ 

चारा | (उन पुरुषोके) ॥ 
मपहृत- द्र हुए समाधा = अन्तःकरणं 


| 2} 
< १ 
0 च = 


चेतसाम्‌ ` ( चित्तव |व्यद. ~ 
( तथा ) सायात्मिका | निश्चयात्मकं व 

मननम्‌ | आसति (एवो नडी ( 
¢ ॥ ध = = 

नरखग्य (६ वसा कटा {चिस दु | 

निट ९५५. ग्वन्‌ । 3. 


0 द ~ { (९६९ [त्यद्‌ १ 
# [{रत्यस (५ ११ (सर ९ स. । 


१, > 
| 
1 ६ 


[.} 


# 


यविपयाः. वदां 1. नस्गुण्यः, सव असन 
हनः, निलयस्य नियोगक्षेम जत्सतरान्‌ ॥४५॥ | 


441. 
द 


८ 


1 1 9 ह भ 8, 0, 0, य, 9 त ~न रमो क-म 4 
८५ 


20 
९ ५ 


आर. , 


4 
४# 
त 1, 
द. 
9. 
८ 


ध्‌ सव भ. 
= सव घेद्‌ 


क "त 1 


क + + -# 4 नह 


चाना ^ ॥ 
७-6-44 ९-0६-55 + +न. 


। तीनों गुणक ( ओर) 

¦ . कोयंरूप स { 

' व्रैगुण्य- _ |संसारको विषय |" ^ ° ~ (दन्द रदित 
१ 
। 








विद्याः ।करनेव्राठे निलय- (५ स्तुम 
` {श्धित (तथा) 





अर्थत भरकादा | सच्सः 
करनेबठे ह [निर्योग _ (योगश्ममको 
(इसय्यि वृं) [क्षेमः ` 1 

[असंसारी ( ओर ) 
निस््ैयु्यः=।अर्यीत्‌ ` आत्मवान्‌ = आत्मपरायण्‌ 
2: [निष्कामी ^ भिव" =हो, (९ 
यावानथुं उदपाने स्वतः ेर््टतोदंके । 
तावान्स्वेषु पेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ५ 

यावान्‌, अयः, उदरपने, सवतः, संप्टुतोदके, 
तावान्‌, स्वरेषु, वेदेषु, व्राह्मणस्य, विजानतः ॥४६॥ 

क्यकि-- 
( मनुष्यक्ा ) [यावान्‌ = जितना 
सवरतः सव ओरसे |अ्थैः प्रयोजन 
परिपू 

१५ | ( अस्त ) = रता हे 
(मराप्ते सति) प्राप्त दहोनेपर 
{ 


छोटे 
उदृषने = (8 ४ 
जद्यारायम 





(ॐ 
# &+ -- 6 - + <+ €~ €< "<€ जन शीः 
षे | 


बाह्मणस्य = बाह्मणका वेदेषु = वेदोमें 


1 
) _ (उतना ही 
स्वेषु =सव त प्रयोजन रहता है | | 
{ जस वड जलयशयके प्राप्त हो जानेपर जल्के {` 
¦ च्वि छोटे जटार्थोकी आवश्यकता नही रहती वैसे ही 
चल्यानन्दकी प्राति होनेपर आनन्दके ल्य वैरदोकी 
{ आवदयकता नहीं रहती । 
कगण्येकाधिकरस्ते मा फलेषु कदाचन । 
पमपलहतुभूा ते सङ्घ ।ऽस्त्वक्मोणि ॥ 


कमणि, एव, अधिकारः तः सा, फटेषु, कदाचन 
¦ माः कमफर्हेवुः, भूः, मा. ते तर्गः, अस्तु, अकर्मणि ॥४७॥ 1 
| ससे 





ते = तेरा ` (भी) { 
कमणि =क्र करनेमात्रसे [मा =सत { 
एव॒ =ही भूः = हो ( तथा ) { 
अधिकारः = अधिकार हषे |ते = तेरी ५१. 
ष्टु = कटे अकमेणि कर्मन करनेमें { 
कदाचन =कभी (भी) 
सा = नहा(अरतू) | = प्रीति 
कर्मफ कम।कं पटकी।सा न 
तुः | बासनवाला अस॒ ~ होे क 


~ "५८4 # + &+ €" =<> ९०, "£ €+ "ल + 


अच्य 
9 ~> 


{ योगस्थः कुर कर्माणि सरत्यक्वा धनंजय! 
तिद्धयसिदयोःसमो भूत्वा समलं योग उच्यते 
योगसः, कुर, कर्माणि, सङद्धम्‌, त्यक्त्वा, -घनंजय, 
सिदव्यसिद्ध्योः, समः, भूत्वा, समल्म्‌, योगः, उच्यते॥ 2 <॥ 





धनंजय = धनंजय | भूत्वा = होकर 
सङ्कम्‌ = भसक्तिक [योगसः = योगम सित दुभा 
लक्ता =त्यागकर कमीणि = कर्मोको 

{ तया) ऊख = कर (यद्‌ } 
सिय सिद्धि ओर |समत्वम्‌= समलत्वमवशदी 

। (मधि योगः =योग ( नामते ) 
| समः .. ^= समान बुदिवाा। उच्यते = कटा जाता है 


धि ८५ 
रेण ह्यवरं ` क्म - बश्योगादनंजय । 
बुधो शरणमाचेच्छ कपणाः फलदेतदः ॥ 


द्रेण, हि, अवरम्‌, कर्म, ` बुद्धियोगातं " धनंजय, 
वुद।, शरणम्‌, अन्विच्छ, कपणाः, फंटटेतेवः ॥२९॥ 


, 


{ उत समकन्य- 
बुद्धियोगात्‌ =बुद्धियोगसे ५ 
„ | द्रेण अयन्त 
= (सकाम) कमं 
#जोवु्टर्म कर्म द्रिया जाय उमुकरेप्णंहोनेअरन दहनेन नथा 
उप्र प्न समम्यव रहनेव्य नान '्ठमच ६! 
 -&^- ऋण -(<-- कर दन इ~ 


। 0, 





| 


4 श्रीमद्भगठद्रीता 


0-4-44 4 -कत 


| अचरम्‌ = तुच्छ है अन्विच्छ = ग्रहण कर 
तः ध्य टये ९ कर्योदि 
` ( अतः ) सहि |हि = व्थोकधि 


¦ धनंजय = हे धनंजय 


कट्टेतवः = । व _ 
योरक्रा ~ | ^ वासनी 


दारणम्‌. = आश्रय पणाः = अस्यन्तं दान 
दुत सहदह ठय इरत 

| 

{ 

{ 





ह ५ म 


दु 
॥. 


4 


& 


4-84-46 44 ©+ कोभ" को" कक. +~ 29 ~> भोभो" नौ न) - त 9 -> ~ ~ 


तस्मासीगाय युल्यख योभः क॑ सैराख्म्‌ 
वुद्ियुक्तः, जहाति, इद्‌, उभे, सुकृतदटण्करते, 
तसात्‌, योगाय, यु्यख, योगः, क्षु, कौशलम्‌ ॥१५०॥ 
४ शौर- 
समलत्वव्रद्धि २21 त्ववि द्ू~ 
चः = {लड (योगय = (1 
युक्त पुरुष योगके खयि ही 
छंदतः ुष्य युज्य = चेषा कर 
ष्कते | व पाप ( 
इस लोकम योगः 0 
योग ही 
त्याग देता ङ्के कर्मसु =कमेमिं | 
. |अथौत्‌ उनसे [चतुरता | 
 |िपायमाः ति ॥ ञः 
पराम्‌ =13 थत्‌ कर्म- 
वन्धरनस द्ूरन- 


[ पं द| 
॥ 
2 4 


उ[६ 


५० 


# 








: 
( नदी हीता 
तस्मात्‌ = इसमे 





का उपाय है 


६ 
4-9-4५ 
¬ +++ 


अव्या > 


वनि न» अ ++ + 
। कज वुटियुक्ता ह फः त्यत्ा सनीपिणः। 
जन्मबन्धविनिर्धा गच्छन्त्यनामयम्‌ 


कर्मजम्‌, बुदियुका हि, कट्मः मनीपिणः) ^: 


1 जन्मवस्यत्रिनियंरनः, पदम गच्छन्ति, अनामयम्‌ ॥५ १॥ { 
वि [जनल 1 
(0 ह 
बुध्यत =उनियोगयुक्त | विनिः । ट १ 
† मनीपिणः =जानीजन छेद  ‡ 
+> नि्दोपअ्ीत्‌ { 
कमज ५१ १ = [जग्मय 
¶ कटम्‌ =रल्के ; पदम्‌ = परमपद्को (२ 
{ लयक्ला ` = त्यागकर <| गच्छन्ति = प्रात दते है. “{ 





तद्‌ गन्तासि निर्वद ्रोतत्यस्य श्रतस्यच ॥ 
४ यदा, तेः मोदकटिरम० बुधिः) व्यतितर्यति, > | 
‡ तदा, गन्तासि, निवदम्‌ श्रोतन्यस्य, श्रुत, च 1५२॥ 


{ अर्द्‌ अङुन 
जिस कास्मै 1 मोदरः 
# 6 [व 
ते तेप यखदरके 
व्यति- ( तर 
{बदिः वु तस्यति 7 (जायगी 


भर+ 
` 


११४ श्रीमद्धगवद्रीता | 
४ "44 4-44-4 ए क क 


¶तदा = तव श्रुतस्य = सने इएके 
(लम्‌) त, निर्वेदम्‌ ` = वैराग्यको 
श्रोतव्यस्य = सुननेयोग्य 
च = ओर गन्तासि = प्राप्त हषा 

[ (ज (क 


तिकिप्रतिपच्ना ते यदा स्थास्यति निष्टा ) 
उसाधादचला इटिसदा योगसदीप्स्यसि ॥ 


श्रतिविप्रतिपन्ना, ते, यदा, शास्यति, निश्रल 


1.1 


^ 








समाधौ, अचलम, बुद्धिः, तदा, योगम्‌, अवाप्स्यति ॥५३॥ 
१ आर-- 
श = जव ५ | परमात्मक 
{ते = तेरी 
र (अनक अचल = अचल ) 
(भकस निश्चला = स्थिर 
श्रति- (सदान्तोननि स्थास्यति = ठहुर जायं 
विप्रतिपन्ना तदा =तव (तू) 
समत्वरूप 
(विचरित हदे |योगम्‌ अनले 
वुद्धि; = बुद्धि अवाप्स्यति = प्राप्त होगा 
अजुन उवाच 
स्यतम्ज्ञस्यकन म्वा समात्स्थिस्य केन्ाव 


। 
्‌ 
। 
¦ 
स्वरूपम | 
४ 
¦ 
‹ 
्‌ 
‹ 
| 
| 
| 
| 


सितम्रक्स्व, का; भापा, समाधि, केदाव ॥ 
दितधीः; किम्‌, भपित, किस. आसीत.्रञत, किम॥५४॥ | 


<+ 44 ++ 5-६4-4 9-09-9 =. + -- 


| स्थितधीः कि प्रमापेत किमासीर ब्रजेत्‌ सिम्‌ 


अच्ध्प्र ^ ५५« + 


॥ 4 ++ ९-4+ + 4 €+ 5 {€+ 4 €+ ++ 
हस प्रकर भगवान्‌ यवरनोको षुनकर अनने श्टा- 
केदाव म्ह केदाव [छितघीः = स्थिरधुद्धि. पुरुप 
समाथितें क्से 
समाधिरथस्म = 1 सिते कसू कैत 
प्रभपित =वोटता हँ 








शिर वुद्धि [प 
स्थतपरचस्य =. ~ किम्‌ -- 
॥ म [न पुरुपका ५, 


1 
र अया आसीत =वैटता है 
[ जपा  =ल्फरण है [किम्‌ =केते 
| (ओर) ।त्रञेत =चरताटे `. | 
॥ श्रभिग्वासुव्राच 
प्रजहाति यदा कामान्स्बान्पार्थं मनोगतान्‌ [ 
आत्मन्येवात्मना तष्टः स्थितप्रजञसदोच्यते ॥ 
भजहाति, यैदा, कामान; स्न्‌, पार्थ, मनोगतान्‌: „ , 
आत्मनि, एव, आत्मना, वष्टः, धितप्रकतः, तदा, उच्यते ॥५५॥ 
उसके उपरान्त श्रीडृष्ण महाराज वेले 
पाथं = अर्जुन तदा =उस काटमें 
यद्रा  =जित्त कार्म आत्मना = आत्मा 
(यह पुरूष ) |एव न्दी 
मनोगतान्‌ = मन्म खित [आत्मनि = आत्मामं } 
सवौन्‌ = संपणं दः सवण हुमा 
कामान्‌ =कामना्ओंको |च्ितप्रक्तः =दिुद्धिवाख 1 
भ्रजदाति न्त्यागदेतारै ।उच्यते =कदाज्ण> + 


नि 9 वि वि 


१६ , श्रीमद्भगघद्रीता 


=+ 4-64-4 <+ €< €+ "~+ 


छेष्व्॒द्धि्सनाः स॒खेषु विगतश्णरहः । 
वीतरागसय्छोधः स्थितधीष्ठनिष्तस्यते ॥ 


दुःखेषु, अनुद्धिरनमनाः; स॒खपु; वगतस्ण्हः? 


[२ 


वीतरागभयक्रोधः, सितधीः, स॒निः, उच्यते ॥५६॥ 
तश्रा- 


"कअ -ो--स---- 


दध्यु =टुःखोकी प्रा्तिमं पः (2 हो गये 
† अबुद्रिः _ उदेगरदित दै |भयन्नोधः =| राग भय ओर 
‰ सनाः (मन जिसका (क्रोध जिसके 
न भ 
¦. ज त (देता) 
सुखेषु खोकी प्रा्तिमे 
1 ५ ` <~ स॒निः <~ मुनि 
1 त (दट्रहोगयीदै 
{ "गतस = सहा जिसकी | सितथीः =स्थिरुदधि 
] तथा) ।उच्यते =कहाजातादै 


† यः सवत्रनभिस्येदस्तत्तसपराप्य शुमाद्यमप्‌ । 
नाभिनन्दतिन हेष्टि तस्य प्र्ा प्रतिष्टिता ॥ 
ग्र 


सवत्रःजनभिस्नेहः, तेत्‌; तत, प्राप्य शुमाण्युमम्‌, :. ` 


1 न, अभिनन्दति, न, दृष्टे, तस्य, प्रज्ला, पतिष्ठिता ॥१५५७॥ 





{ ध ओर्‌ 

य = ज पुस तत्‌ तत. = उस उस 

ई सर्वत्र = सर्वत्र (शुभ तथा 

{ सभाशभम्‌=। अशुभ 

क अन्‌ानरनह्‌ 5*-~ तिः ट्म ह] 
1 = तद्रेत ((वसतुं )को 


"€= < + (+ €+ ४ क र 


=^ ~~~ ~त ~ ~~ ~तो भ त श्त 


अय्या र ^^ 


॥९ 7 व > क-म 





{ श्राप्य प्राप्त दोकर दवेष्रि =द्ेप कर्ता ठ 

¡ र 1 „ [तस्य = उक्तक 
अ प्स्रदेता | वु 

1 { (९) नु 

{ न्न प्रििता =स्धिर दं 

|} र 

{ यटा सहरते चाय वूमाऽङ्गा सीव सवशः । 

{ उन्दरियाणीन्दरया या्म्यसस्य रज्ञ प्रातष्टता 

यदा, संहरते, चः अवम, वरून अङ्कानि, इव, सवदा 
इन्द्रियाणि, इन्दियार्थम्यः, तस्य, परक, ्रति्िना ॥५८॥ १ 

च नर ( अपनी ) 

| कुमः = कदु (अपन) < = दन्द्योको 1 

† अङ्गानि = अङ्गका इन्दरयार्येभ्य १ { 

† जेम समटट्ता 
द्व | तेह संहरते = समेदस्तादहं 
# (६१) (तव) 
अयम्‌ यद पुरुप [तस्य व ~ 
यदा न=जव प्रसा == बुदि । 


स्शः =सव ओरसे ्रति्िता \ =खिरदोतीदै 


विषया विनिवर्वन्ते निराहारस्य देहिनः \ 
रसवृजं रसोऽप्यस्य परं द्रा निवत्‌ ॥ 


+ क _ (कअ 9-99-9 49 +> क-+5- 49 4 





खस - कि) ॥ 
द्द्‌ जिसमे ५ ४ 


भ्‌ हय 
ग्रत त्रत ट 
गततः ~ ग्रत द्रत 


क 
द सनद 
द्यम सर्‌ क ६ 
[८ ४ ध ~> नु. प्त \ 
९ व्िप्ितः =2 
[५ 


। 


>^ ~ व ॐ 49 9१, > 0 ~ 
र त 
~^“ 
टय {~ ५ ह) 


अध्याय > ११९ 


भ नो भोम तनो- ~त 
यह्‌ प्रमथन | म्रतमम्‌ = यटात्कारसे 
स्रभावयाटी 





प्रमाधीनि । 


{६ 





| इन्धियाणि =दन्दियां "^ ; हरन्ति न्रसेती ह 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्पर -- 
वरो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ 
तानि, स्वरी, संयम्य, युक्तः, आसीत, मत्परः, 
यो, हि, यस्य, इन्द्रियाणि, तस्य, प्रदा, प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
दुद मनुष्य्ते चदि कि-- 
टि = क्योकि 
यस्य॒ जितस पुवपके 
वामे करके |इन्धियाणि = इन्दि 
1 


यु्छ = समादितचिचटुा स 
मत्परः ` =मे परायण परल घु 
आसीत =स्ित होवे प्रतिष्ठिता =सिरदोती दै 
ध्यायतो. विषयान्पुंसः सङ्स्तेप्रपजायते । 
सङ्ात्सनायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते 

ध्यातः, विपयान्‌, पुंसः, सदः, तेपु, उपजायते 

{ सन्नत संजायते, कमः, कामात, कोः, अभिजायते ॥६२॥ 

{ 

| 


तानि =रन 
सक्रीणि = संपूरणं इन्दिरयोे 


व 








खीर दै अईन ! मनसदित शन्िर्यकतो वमे कछ मरे परययन 
हममे मनै दरार तिर विन्दन छता ६ ओर 


१-9-64 र र 4-9-95 + चौ -€6-नर #+ नै 





श्रीसद्धगवद्ता 
[क नी 


(<~ +~ -&<-८< <€ नट्यः 





यन्‌ ~~ विषर्येच्छे (खन्‌ {िषयवल { | 
यतः = चिन्तन करनेवाटे ` कामना .. ¶ 
< = पुरषकी . । संजायते = उन्न होती दै ‡ 
पु उन विपे ( अर ) १ 
वटः = अआसप्तः मात्‌ = कामन ( १ ¦ 
-पजञवतेनले जाती द - ~ | व्रिल पडने)२ ॥ 
( अर ) - | नोयः न्क  { | 
सञ्भात आरक्त्ति अमिजायतेन उस टोतादै 


क्ष 


1.8 


 स्पतिभरशाद् = नलोडटिनचासणय 


-दयति ससी तेोहातस्छतिविभम 1 
4 
{ 


{ रोधात्‌, भवति संमोहः, संमोहात्‌ स्मृतिविभ्रमः; ` ` 
£ धिनः? बुडिनाछतः भणदयति १६२) { 
ओर-- ष 1 
संमोहः = क ¡ ध सपृतिके भ्रमित । 
श्॑शत्‌ जनिते 
भवति = उलप होता दो 
( यर ) (वुद्धि. अथीत्‌ 
संमोदात्= अवरिवेकसे बुद्धिनाशः = ्तानशक्तिका 
र स्पृति स्मरण (ना हो जाता दै 


~त १ न~ 


9 -4)+ ५ 9 ४ ४ 
अध+ 44 5-5८-० ९+ +< 4 -9-रे 93-69-99 ~+ र -र--90 -कन--+@ 


राग्द्रपविवुकतैस्त विपयानिन्दियैश्वस्‌ । 
{ आत्मवदयैवपेयातमा प्रसादमधिगच्छति ॥ 


रागद्रपवियुक्तः व्रिपयान्‌, इच्धियः, चरन्‌, 
अत्मिवदयंः, विधेयात्मा, प्रसादम्‌, अयिषच्छति ॥६९॥ 


4 गुद्धिके नादा अपने श्रेय 
बुदहधिना्ात्त=१ <-- =" ध 
+: प्रणद्यति = साधनसे 
२, ( यह पर्प ) \ [गिर जाताद्‌ 





9-60-9 96-90-49 9-9-59 5) 3-99-92 99 9-49-99 


व॒ परंतु ¡ इन्दियैः = इन्दियोद्रारा 
खाप्रीन व्रिपयान्‌ = विपर्वोको 
विपर्ासा = अन्तःकरण चरन्‌ = भोगता हुभा 
{बाला ( पुख्प ) [अन्तःकरणकी 
राग्ढेष- | ८ प्रसादम्‌ ={प्रसनता अर्थात्‌ 
गुरः { = रागद्ध॑पसे रहित ५ 
वियुक्तः [लग्टताको 
अपने वशम |अधि- 
आत्मक { | =प्रा्त 
कौ हई |गच्छति क्ता द 


प्रसादे सर्वहुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रपत्नचेतसो याशु दिः पर्यवतिष्ठते ॥ 
प्रसादे, सवदुःखानाम्‌, हानिः, अस्य, उपजायते, ‹*. ‡ 
प्रसच्चेतसः, टि, अष्टु, बदिः, पववतिटते ॥६५॥ 


छक 4-96-6 66९०-6 €+-+ 3-9-94 > + ह च 


। | 
॥ हो जाता दे प्यैवतिष्ठते =\  , 


> ॥ | 
न.च अभव्यतः शान्तिः, अदान्तस्य, कुत.» सुखम्‌) ६ ६ 
५. ¬, ४» ४। डर ५ 


साधनरहित --आस्तिकभाव भी 
मये. |न  =नदीोतादे : 
१ ( अन्तःकरणम्‌ ) ( ओर) 


| ५. 
तीह ` अभावयतः (भावे | 
ई अस्ति. = दत 


न्च ~ उद ) पुरूपको 
= यर 1९8 र ट ॥ 
यर्‌ ( १ ॥। न्तिः 
\ ~~ < नुत्तः र दन्ति { श त्‌ 
। अयुचतस्य गुत्स्य्‌ = <+ त्र ४ ~ ी 
ॐ { अन्त्‌ न्द सरण्म { प्‌ ) न्न 


~> ".+ 6 99 ॐ «ल = ~ 
०४ ६ ^<“ = ९ ९, ~ र 

४. ॥ ~ <~ ~+ ~ 

ॐ; -६2 ^+: द 4 


= --~ ~ दरः 





२४ श्रीमद्धगवद्रीती 


व, क [ष्क 
तस्मात्‌+ यस्यः सदव; निमृदीतानि, समश" | 
इन्द्रियाणि; टन्द्ियार्भ्यः; तसय; प्रसा, प्रतिष्ठिता ॥ ^< \} 
१. % ‰^ (क 


तस्मात = द्रसते ` (चक कौ 

् । ~ रः व तनिन ट ~ 1 
 सदावाद॑ = हे सद्वा! ट दत ह ` 

# यस्य जिस पुदूपक नू 
¢ “९. क ॐ उसकी < 
¢ इन्द्रियणि = दन्द्रिया तस उसरवम ४ 
¶ सवलः =सव प्रकर |भरक्ल = वुद्धि 

५ ~य इन्दरियाक व 

५९“ र्म्यः = निपयेसते ` प्रतित =. खिर रोती दे 

{ 

रः 


¦ या निशा सव न्‌ तस्या जणष्त सय 

¦ यस्य जाग्रति भूतप सा विशा पश्यती 

$ या, निक्ष स्ैभूतानास्‌५ तस्यास जागति, संयमी 

4 यस्याम्‌, जाग्रति शतानि, सा? निखा पर्यतः, सने: १६९ 
[8 


1 
{ (सपण भूतः | (भगवतकन परा दुभा) 
सवेमूतानाम्‌ १ प्राणि [ == योमी पुरुष 


लियि जाग हे 
जागतिं = जागता हे 
या =जो स 
निङ्षा = रात्रि ( भर ) 
{ {उस निश ( नवान्‌ 
तस्याम्‌ =!वोचखरूप्‌ यस्याम्‌ = 1 
(परमानन्दमे [संसारिक खमे 
4 <+ 4 -+ क 7 


~ [ > ~~ = 


„ ०-७-46 
लानि सव भनप्राणी ।सनेः = सुनिके ल्ि 
ग्रति = जागत 
तर्क 
=} जाननिवडे | ना =रतरि च 


आप्यमाणमचटप्रतिष्टं _. ध 


सा =व्द्‌ 
द्यतः 


¦ स आान्विमाक्रोतिनकामक्ममप ॥ ~>) 
अपूरयैमाणम्‌ १ अचदप्रतिष्टम्‌; समुद्रम्‌ अपः) 

यन्ति, य्त्‌, तद्त्‌ कामाः? वम भ्रवि्न्ति, 1 
| { 
। | 


शान्तिम्‌ अप्नोति, नः कामकामी 1७ °॥ 
ओर 


{ह =जञते नकरते ए टी) 
१ आपूर्माणम { सवर ओरसे व समा जते द 
{ परिणी |तदत = ही 
4 
‡ 


अचल जिस 
1 भवरमिष ( यम्‌ -। (चसद) 
1 सपुद्रम्‌ = समु्रक प्रति (पुखषके.प्रति 
५ ^ स्वै =संपूणं 
--{नचियेकरि |कमाः = भोग 
(किसी प्रकारक 1 
(उसको विकार रतन ¶{ 
१ 


चखावमान द्यि तिना दी) 


4 9 ८०-5०-66 + एकक क व क 


१२६ 


श्रीमद्रगवद्रीता 


इ: +<+-८4-+-+ 4 €+ +> ~त + 


{ प्रविशन्ति = समा जति ह 
| सः = वह्‌ ( पुरूष ) 


शान्तिम्‌ = परम शान्तिको 


{ आप्नोति = प्रात दोता दै 


न { 


भ ॥ 
५ चाहनेवाल 


¡ दिहाय कामान्यःसर्वन्पुतांश्वरति निःसखहः। 


निममि रिरह॑श्मरः सं शान्तिमधिगच्छति ॥ 
विहाय, कामान्‌, यः, सवौन्‌ , पुमान्‌ , चरति, निःखहः; 


गृ 1 {~ 


{ निर्ममः, निरहंकारः, सः, शान्तिम्‌, अधिगच्छति ।॥७ १) 


१ क्योकि- 
{ यः = जो निरहंकारः = अहंकाररदहित 
पुमान्‌ = पुरुप (4 
सवीन्‌ = संपूणं ८ 
कामान्‌ =कामनाओंको | चरति =वतैताहै 
विहाय = त्यागकर सः = वह्‌ 
निगमः = ममतारहित | सान्तम्‌ न्तको 
{ (ओर ) अधिगच्छति = पराप्त होता 
{ एपा ब्राह्मी ल्थितिःपार्थनेनो पराप्य विघुद्यति। 


स्थ््वास्यास 


न्त्रलेऽपि व्रह्मनि्बाणप्रच्छति 


एपा; त्राय, यितिः, पाथ, न, एनाम्‌. प्रप्व. घिमद्य 


अत्याः अस्याम्‌ , अन्तकाटे, अपि, वह्मनि्वीणम्‌ , ऋच्छति 


क 4 न 4 9 + - 


्‌ 
| 
रष्रहारषहत 
| 
¦ 


पपा नयह्‌ अन्तकाटे = अन्तकाटम 
रती; = 

। ह पकी ग | अस्याम्‌ =इस निष्ठाने 
स्थितिः नखितिदं खला = श्प 

। एनाम्‌ इसको ट स्थित द ध 


| ब्र्यवरियायां योगचर श्रीकष्णाुन- 
संवदे सांख्ययोगो नाम 


द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ 


------~ 


शति श्रीमद्गव्रीतास्सी उपनिपद्‌ शत ्रद्विया तया 


ये.गद्यादविधयक भ्न ओर्‌ अजुनं 
स्वल नठंस्ययेग" नामय 
दृ अध्यय ॥>॥ 


-------- 


! हरिः ॐ” तत्सत. दरिः ॐ तत्सत्‌ दरिः ॐ तत्सत 


[कव्व क 


+~ ~ त 
(५ 


^ ॐ 

1 श्रीपरमात्मने नमः 

अथ तृतीयोऽध्यायः 

{ ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता इुदिजैना्दन । 
† तकि कर्मणि घेरे मां नियोजय सि केरावं ॥ 


{ इसपर अनने प्रश्न किया कि- 
॥ जनार्दन =है जनार्दन |तत्‌ =तो किर 
| ४ ह यदि केराव = हे केराव 


-3 
11 
= 


= कर्माकी अपेक्षा | माम्‌ सुच 


~~~ शध 
ध्र 3 
[8 


= ज्ञान घोरे = भयङ्कर 


21“ < 


| 
{ 
| 
1 
व्यायत, चेत्‌, कर्मणः, ते? मता, बुद्धिः, जनादन; 
1 
| 
| 
| 
॥ 
, 


1 

५ 

॥ = आपके कर्मणि = कर्मसे 
{ ज्यायसी शर किम्‌ =क्यों 

{मता मान्य है | नियोजयसि = लगते ह 
व्यामिश्रेणेव वाच्येन बुद्धं मोहयसीव मे । 
वदेवं बद निधित्यये परयोऽदमाप्ठयाम्‌ ॥ 
{ वामिश्रेण, दव, वाक्येन, बुद्धिम्‌, मोहयसि, इव, मे, | 
{ तत. एकम्‌ वद निध्ियःयेन, श्रेयः, हम्‌, आप्लुयाम्‌॥२॥ । 


(+~ +<--ट4+- ++ द € 4 क-म 


~ 


तया अप 


वामिश्रेण } निल 










एकम्‌ = एक (वात) को 
वाक्येन = वचन निध्रिलय चनि क्के 
मे =मेरी वद्‌ =कटिये (कि) 
| युदिम्‌. = बुदिको येन = जिते 
| त सी ।अदहम्‌ = म 
ड्व ={करतेद्‌ |श्रेयः = कल्याणको 
( इसि ) आप्नुयाम्‌ = पराप्त ऊ 


लकेऽस्मिन्दिविध! नि पर प्रो्ता 
्ञानयेगिन सख्यान्‌ कर्मयोगेन योगिनाम्‌ 
छेके, असन्‌. द्विविधा, निष्टा, एतः प्रो्छ, मया, अनघ, 
ज्ञानयोगेन, संख्यानाम कर्मयोगेन, योगिनाम्‌ ॥ २ ॥ 
ह प्रवरर्‌ अनरे पूरलनेपर भगवन्‌ श्रष्ण महए केञ-- 
अनघ =दे निष्पाप न्निष्ठा+^ 
(अर्जुन) |मया ~र द्वय 
अस्मिन्‌ = इस पुरा =प्दिठे 
सेके लेक म्न = कटी गवीदै 
द्विवा न्दो अक्क _[तंस्यनामा - संख्यानाम्‌= कानियोकी | 


` र स ---------- पन्ये पसिपिञ अवल छर्पद्‌ पररणधाका नाम भ्िष्ट, ६1 


१* श्रीमद्धगवद्वीता 


हनयोगेन = ज्ञानथोगकतेः | ` ते 
( ओर ) व कमयोग 
योगिनाम्‌ = योगियोकी 


न कर्मणामनारम्मा्नेकम्य पुरपोऽदुते। 
न च संन्यक्तनादेव सि समधिगच्छति ॥ 


न, कर्मणाम्‌, अनारम्भात्‌, नैष्कर्म्यम्‌, पुरुषः, अद्छुतेः . 


न, च, संन्यसनात्‌, एव, सिद्धिम्‌, समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


परन्तु किसी भी मार्गके शनुसार कर्मोको खरूपे व्यागनेकी 
भावश््यकता न ह; क्यकि- 


4 -- ह क 


> मायसे उत्वन्न इए संपूर्ण गुण ही गुणो वर्तते दै, ेसे समहकर्‌ 
तया सनः इन्द्रिय ओर शरीरदयाया होनेवाटी संपूर्णं करियामिं कर्तापनके 
अभिमानसे रदित होकर सर्वव्यापी सच्चिदानन्दघन परमाम एकीभावसे 
सित रदनेका नाम 'व्ानयोगः ई, इसीको संन्यास, (साख्यधेगः इत्यादि 
नामंसि कडा ह | 


फट ओर आस्तिको व्यागकर्‌ भग्रत्‌-अङ्गानु सार केवल भगवरत्‌-अरथ 
समतवद्ुद्धिते कमं कलनेका नाम न्निष्काम कर्मयोगः है, इसीको प्तमत्वयोग, 
पुद्धिपोग कमयोग, (्तदर्थकरम,) भटर्मकरमः) भक्कर्मः हृ्यादि नामि 
द्या ४ | 

{ जिस अत्रसाको प्राप्न इए पुरसुपक्ने कर्मं अक्रम हो जति ह भर्या 


कर उ्यन स कर सक्ते, उस अवस्थाक्रा नाम न्निभ्कर्मता, है | 
न ~ध द--------- ~ 9 


क ५349 "+ "~ 6-6५-9 नी 9 


पुरुषः = मयुष्य अनारम्भाव्‌= न करनेसे 
[१ 
न न (तो) नैष्कर्म्यम्‌ = निष्कर्मताको ` 
७ [नप्‌ ॥ 
कर्मणाम्‌ = कमेक अद्ुते = भप्त होता है 


कि कद ०69 4-#> @न कन ` 








1 च ओर [गदः 
नन सिद्धिम्‌ साक्षात्कार 
संन्यसनात्‌ _ ( [रूप सिदिको 
एव॒ = (लागनेमाव्रते |समधिगच्छतिन प्रात होता है 


न हि कथितक्षणमपि जातु तिष्टयकरमङ्कत । | 
कार्यते हयवराः कम सर्वः प्रकृतिजरयणेः ॥ 
न, हि, कथित्‌, क्षणम्‌, अपि, जातु, तिष्ठति, अकर्मकृत्‌, 
कारयते, टि, अवदः, कर्म, सपः, प्रतिज्ञः, यणेः॥ ५॥ 
तया सर्वया कर्मो खस्य स्यग क्षे भी नदी सकता- 
हि = स्योकि हि = निःसन्देह्‌ 
कथित्‌ = कोै,भी (एप) |सैः = सव (ही पुरुप ) 
जातु = किसीकालमे क ्रद्तिते 
क्षणम्‌ च क्षणमात् नी [न हए 
अपि भी गणैः रुणो { 
अकम्‌ = विना कर्म कि |अवदाः = परश हुए 
न =नही कर्म॑ करम 1 
तिष्ठति =रहता दै कार्यते =करते है 1 
कर्म्रियाणि संयम्यय आस्ते मनसास्मस | 
इन्दियार्ानिमूदातम मिथ्याचारः स उच्यते ! 
कर्मनदियागि, संयम्य, यः, आस्ते, मनसा, स्मरन्‌, 
1 इन्दियायान्‌, व्रिमूदात्मा, मिच्याचारः, सः, उच्यते ॥ ६ ॥ 


नी नी 
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इसन्ि- 
यः नजो मनसा =मनसे 
्िरूढासा = मूटतुदधि. पुरूष | सरन्‌ = चिन्तन करता 
कर्मेन्द्रियाणि करमेन्र्योको [आस्ते =रहता है 
(हटपे ) सः = वह्‌ | 
संयम्य =रोककर | 


इन्द्रियाथीन्‌ = | ४ 


मिथ्याचारः 





उच्यते = कहा जाता है 


4 +<----त--- -~ क-- ~ क--तनो-~क-~ 


अथोत्‌ दम्भी 


यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽ्खन | 
कर्मन्धियेः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥ ` 


यः, ठु, इन्द्रियाणि, मनसा, नियम्य, आरभते, अर्जुन, 
कर्मन्द १९. ॥9 त्‌ 
नद्यः, कमयोगम्‌, असक्तः, सः, विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
तु = ओर | कर्मन्द्रियेः = करमेन्दियोसे 
£ न ¢ 
अखन =टे अर्यन कर्मयोगम्‌ = क्मयोगका 


य = जो ( पुरूष 

( प्प } द आचरणं 
मनसा =सनसे आरभते = करता ह 
इन्द्रियाणि = इन्िर्योको 
नियम्य = वदाम करके |स = वह्‌ 


मसक्तः = अनासक्तं हुभा । विरिष्यते श्रेष्ठ है 


नियतं दुः कमं त्वं कमं स्यायो द्यकर्मणः। 


{ रारोर्यानापि च ते न प्रदयेदकर्मणः ॥ 


19 + 9 








9 £ रहित दुखा 
कः = ६ उस्‌ परमेश्वर 
कमैवन्धनः | इ ।ज निमित्त 
बन्धनः चघतादै ।क्मे = 
( दल्यि) । तमत्वर = ङी भरकर 
 ननन्तेव =दे अर्खन अप्चरण कर \ 


तया कमन करनेसे द पापतो भी प्राह दोगा; केकि - 





ध 
प्रजापति # दको प्राप 
भजपतिः = ~ )ने यवम 1 हयो (खर) 
। पुर ~~ दट्परकः आदिमे । एष -यहयर 
सदया 1 (र ९ भ य्लसदहित ।- ४ ४ ठ॒मलेमेको | 
| प्रज ~ प्रजाकः। 
छत 
र सष = रचकर | 
कि इष्टकामधुक्‌ =. कामना्मत 
उच्च क्ट त इ 
\ दरन्‌त्राख 
॥ सनेन = इम ग्रुतह्य 
1 ( ठुमरोग ) स दवे 
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देवान्मावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। 





परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ | 
देवान्‌, भावयत, अनेन, ते, देवाः, भव्रयन्तु, वेः, ॥ 
परस्परम्‌, भात्यन्तः, श्रेयः, परम्‌, अवाप्स्यथ ॥११॥ { 
तया मोग 
अनेन ~स यक्लदारा ।( एवम्‌) = इस भकार 1 
रेवान्‌ =देवता्ओंकी | पररपरम्‌ = आपसमें 
भाव्यत =उन्नति करो ( कर्तव्य 
(ओर ) समककर ) { 
न्ये भावयन्तः = उन्नति करते हए { 
देषाः न्दवताटोग [परम्‌ =परम 
वः नतुमलोगोकी श्रेयः =कल्याणको 
भव्रयन्तु = उन्नति करं |अवाप्टयय = पराप्त होवोगे 


इष्टान्भोगान्हि बो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता | 
‡ 





तदत्तानप्रदायम्यो यो थद सेन ए सः ॥ 

इष्टान्‌, भोगान्‌, हिः वः, देवाः, दास्यन्ते, यक्तभाविताः, 

तेः, दान्‌ अप्रदाय, एम्यः, यः, युङ्क्ते, स्तेनः, एव, सः १२ 

तया- 

यजञद्रारा 

वद्र हुए 

देवाः = दैवताटोग 
=दुम्दरे लिये 


(विनामगिदही) 
इष्टान्‌ प्रिय 
भोगान्‌ =भो्मोको 
दान्ते =देमे 


यद्घभाविताः = { 
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. 
= उनके हारा |हि 
दत्तान्‌ = दिवे हए भोगोको| युक्त 


नही | 
= भोगता है 
= जो पुरुष सः न= वह्‌ 
एभ्यः =इनके ल्य |एव = निश्चय 
अप्रदाय लव्रिनादिये स्तेनः =चोरदै 


ह = (त भ 


यज्ञरिष्टाशिनः सन्तो धुच्यन्ते स्वंफ्िलिषैः। 
भुद्धते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ 


यज्ञरिष्टशिनः, सन्तः, स॒च्यन्ते, सवैकिस्विपै ¦ 
भुज्ञते, ते, त॒, अघम्‌, पापाः, ये, पचन्ति, आत्मकारणात्‌ १३ | 
कारण कि 
[क्ते शेष | पापाः =पापीलेग 
चरै हुए ८ 
यज्ञक्ष्टाशिन र आत्म- 4 
कारणात्‌ =| ¶पणनः ) 
(खानेवाटे ।ल्यिही 
सन्तः = श्रेष्ठ पुरुष | पचन्ति = पकाते दै 
सर्वकिच्विपैः = सव पार्पति (ते =वे 
सच्यन्ते द्टतेहै [ठ =तो 
(ओर) अघम्‌ =पापको ही 
ये = जो सुञ्ते = खाते है 
अन्नाद्धवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्रसम्भवः 1 
यज्ञादवति पजन्य यन्नः कर्मसए्धवः ॥ 
कनक 9-9-49 ८-०-9० --- [ 





न ॥; 


५ 


अनात्‌, भवन्ति, भूतानि पर्न्या्‌, अन्नतम्भव 
यज्ञात्‌, भवति, पर्जन्य यत, कर्मसपद्धधः ॥१ ४॥ 
वयि 


भूतानि = संपूरणं प्राणी पर्जन्यः वृष्टि 
अन्नान्‌ =अन्नसे यजात्‌ = यक्ञसे 
भवन्ति = उलन हेत भवति होती है 
(ओर (ओर वह्‌ ) 
अन्नशगी उत्पसि =यज्ञ ‹ 







अद्रवम्‌ = (1 उत्पन्न स्वगतम्‌ = सवना 
न = [परम अन्न 
जान ( ओर ) [बम ॥ 
॥ अप्रिनाडी न्स्ाही 
रुद्रम्‌ ={(पमाला) त रे यके 
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£ एवं प्रमितं च नादुवर्तयतीह यः 
अचाणसिह्रयारामो मोघं पार्थं स जीवति ॥ 





"9 ~न" 





{ एवम्‌. प्रवतिंतम्‌ चक्रम्‌+ न अयुवतयति, इह, यः, ` | 
† अघायुः, इन्द्रियारामः, मोघम्‌, पाथ, सः, जीवति ॥१६॥ 
पार्थ टे पार्थं कर्मोको नहीं { 
य = जो पुरुष करता है 
1 दह = दस सकरम |सः . = वह्‌ 
ी एवम्‌ = इस प्रकार इन्दियकि 
{ मवतितम्‌ = चये हए | इन्द्रियारामः | सुखको 

{ चकम्‌ = सष्टिचकके भोगनेवाटा 
{न [म नहीं | जघायुः = पापओयु [ 
{ अनुवतेयति (वर्तता है ( पुरुष 

† ( अर्थात्‌ शाछ- |मोधम्‌ = व्यर्थं ही 
अनुसार जीवति जीतादे | 


यस्त्ात्मरतिख स्यादात्मतृप्तश्च सानः । 
7त्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विदयते ॥ 

यः, ठु, आत्मरतिः, एव, स्यात्‌, आत्मतृप्तः, च, सानवः, 

आत्मनि, एव्र, च, संवष्टः, तस्य, कार्यम्‌, न, विधते ॥१७॥ 

त॒ = परन्तु |यः = जो { 


मि 9 ~ + > न्‌ ~ क „~ 
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- =मुप्य एव॒ न्दी 
आत्मरतिः _ (आत्मार्हीमे |संव॒ष्टः = संदष्ट 
ण्व हि [न स्यात्‌ =दहवि 
च = तस्य॒ =उस्के चि 
आत्मतृष्तः = आत्माहं दत (कार्यम्‌ = कोई कर्तव्य 
च = तया न =नहीं 
आत्मनि = आत्मे व्रियते दै 


नेव तस्य तेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य समृतेषु कथिदर्थव्यपाश्रयः ॥ 
न, एर, तस्य, छेन, अर्यः, न, अच्तेन, इह, कन, 

न, च, अस, स्तेषु, कश्चित्‌, अर्यन्यपाथरवः ॥१ ८॥ 


क्यःक- 

द्‌ = दुम संसारमे ( प्रयोजन ) 
तस्य॒ =उत (पुय) का |न =नदीद 
दतेन कि जनेसे |च =तया 
५५ =भी (कोई) अस्य इसका 
अर्थः = प्रयोजन सर्वभूतेपु = संपूर्णं भूतम 
न = नीह (जौर) [कथित्‌ कुछ भी 
अदनेन =नक्ियि जनेमे [अर्थ सार्थका 

(भी) व्यपा्रयः [त 
क्सन कोई न - =नही द्र 


तो भी उनके हारा केवट छोकदितार्य कम क्वि ~| 


$ च "क र्का ककणकाष््ाणद 





0 
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तस्मादसक्तः सततं अ कर्म समाचर । 
असक्तो ह्याचरन्कर्म परमप्नाति पष; । 
तसात्‌, असक्तः, सततम्‌, कार्यम्‌, 

असक्तः, हि, आचरन्‌, कर्म परम्‌, आप्नोति, पूरुषः ॥१९। 


तस्मात्‌ = इसते ( तु ) हि क्योकि । 

असक्तः = अनासक्त हुभा [असक्तः = अनासक्त, 
सततम्‌ = निरन्तर पूरुषः = पुरुष 
कार्यम्‌ = कर्तव्य कर्म॑ =क्र 

कम =कर्मका आचरन्‌ = करता हभा 

अच्छी प्रकार = परमात्माको 

॥ [0 कर |आमोति = पराप्त होता है 

` { कमण संसिदिमालिता जनकादयः । 

करसग्रहमेवापि सपरयन्कतुमरहै | | 

{ कमणा, एव, हिः ससिदिम्‌, आयिता जनकादयः, । 

सोकसंमहम्‌, एव अपि, संपद्यन्‌, क्तुम्‌, अर्हसि ॥२०॥ 


इस प्रकार- 


जनकादयः = जनकादि एव = दही | ५ 
1 भी सिद्धिम्‌ = परम सिदधिको ८ 
( जासक्तिरहित ) आताः = प्राप्त हुए ह | . : 0 


1 
(1 हि =इतव्यि( तया) ‡ 
- न्न नि 


४ 





त 





~ 


मकसंपरदम्‌ = लोकसंग्ररको | ठम्‌ = कम करनेको 
विशन्‌ =देखतादूजा [र्‌ न्दी 

प्रपि =भी(तू) |अर्देसि =याम्यहं 
यद्यदाचरति श्रषटस्त्तदषेतयो जनः । 

स यलममाणं कुर्ते लोकस्तदछवर्तते ॥२१॥ 
यत्‌, यत्‌, आचरति, श्र्ठः, तत्‌ तत. एव, इतरः, जनः, 
सः, यत्‌, प्रमाणम्‌, कुरते, रोकः, तत्‌, अयुवरतते ॥२१॥ 





क्योकि 
कि १ 4 न. 
शरटः =श्रषठपुवय (अनुसर वतते ह्‌) 
यत्‌ =जो सः वह्‌ पुखप 
यत्‌ =जो यत॒ च्जोफुठ 
आचरति = आचरण करताह्‌। माणम्‌ = प्रमाण 
इतरः = अन्य कंते =करदेतादै 
जनः सपु (भी) |लोकः =लोग (भी) 
तत॒ =उस तत॒ नरके 
तत्‌ = उसके अनुमार 
अनुवरतते 
च्ही वतते हग 


नमे पार्थास्ति कर्तव्यं विपु लेकेषु किन्वन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्तं एव चकर्मणि ॥२२॥ ' 


#्यदां किमे एकवचन , पर्तु दोक इन्द समुायदावक् 
धोने मापये वटूययनर् किव हियी र्वी | 


~` ~~~ 





१, | 


छ श्रीमद्गवद्रीत 


प # 
„ मे; पार्थ, अस्ति, कतेव्यम्‌, तरिषु, रकेषु किंचन;  . 
अनवाप्तम्‌, अवा्तव्यस> वत, एव, च कर्मणि ॥२२॥ 





पाथ =दे अजन (यपि) ( किचित्‌भी). 
मे = | म्रा होने 
। त्रिषु ~ तीन व्ठव्यम= । योग्य वस्छु 
॥ लेकेषु = लोकमि अनवाप्तम्‌ = अप्रा 

किचन =कु भी न = नदींहै 

कव्यम्‌ = कतेव्य (तोभीरमे) 

न = नरी कणि = कम 

ञस्ति = एव॒ न्दी 

च = तथा ति वर्तता द्र 


चह त वर्तेयं जाव कर्मण्यतान्द्रतः । 
मम्‌ वमादुवरवन्ते मचष्याः ५५ । सर्वशः ४. 
यदि, दि, अम्‌ न, वतयम्‌› ज कणि, अतन्द्रितः, | 

वत्स, अलुतेन्ते, मुप्या, पापै, सवेरा; ॥२३॥ 


7 


=वर्येकिः = कर्मे 
गदि यदि न नन 
नि. क 9, „न, 
अदम्‌ = व्हैयम्‌ = वत्‌ (तो) 
अतन्द्रितः = सावधान हना पाथ =दे अजन 
£ 


जातु = कदाचित सर्वदः =सव प्रकारसे ` 


(क 


अध्याय र ५४ 





1 मनुप्याः =मनुप्य अनुसार 
मम॒ मर अनुवर्तन्ते = 69 
अर्थात्‌ वर्तने 
= वतीवके खग जायं 
उत्पीदेयुसिमि टोका न कुर्यां करम चेदहम्‌ । 


संकरस्य च कतां स्यापुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 
उत्सीदियुः, इमे, टोकाः, न, कुयम्‌, कर्म, चेत्‌, अहम्‌ 
संकरस्य, च, कती, स्याम्‌, उपहन्याम्‌, इमाः, प्रजाः २ ४॥ 


तया-- 

येत्‌ चयदि संकरस्य = वरणसंकरका 
अद्म्‌ = कती = करनेवाटा 
श स्याम्‌ = दोऊं(तया) 
र्यम्‌ =करं (तो) इमाः = इस सारी 
हमे यस्व श्रजाः =प्रजाको 
लोकाः = दोक (इत करूं 


उत्सीदेयुः = भ्रट हो जायं | उपहन्याम्‌={ अर्यौव्‌ मारने- 
च = ओम) ध (बाला चनू 

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत । 
कुयाट्दास्तथासक्तश्िकीपरटकसंग्रहम्‌ ॥ 


स्तः, कमणि, अव्िदसिः, यया, कुवन्ति, भातत, 


१४९४ श्रीमद्भगवद्रीता 


अ+ 4-9-49 ~ ~ ~ क -- ~ त ~ ५, 


इसल्यि- । 
भारत =है भारत असक्तः = अनासक्त हुमा , 
© ©^ ४ 
कमणि = कम्म विद्वान्‌ = विद्वान्‌ (मी) 
सक्तः = आसक्त हए 


अविद्वांसः = अन्ञानीजन =लोकशिक्षाको 
यथा =जेंसे + 
रमन्ति =कम करते है | चिकौषुः = चाहत इ 
तथा न्वैतेही कुयात्‌ = कर्म करे | 
न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसद्धिनाम्‌ 
जोपयेतसर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ५ 
न, वुदधिभेदम्‌, जनयेत्‌, अन्नानाम्‌, कर्मसङ्गिनाम्‌, 
जोषयेत्‌, सवंकमीणि, विद्धान्‌, युक्तः, समाचरन्‌ ॥२६॥ 
तयथा- 


विद्वान्‌ = कानी पुरुष (कितु स्वयं ) 

(को चाये कि) | 
कम- | युक्तः खरूपमें सित 
सङ्धिनाम्‌ (आसक्ति [हुभा (ओर 
अक्ञानाम्‌ = अक्तानिर्योकी |सवेकमौणि=सव करमोको 

तुद्धिमं अच्छी प्रकार 
ुदिभेदम्‌ = अथीत्‌ कमे | चसन = [ करता हुभ्रा 

अश्रद् (उनसे भीवसदही 
जनयेत्‌ = उत्पन्न न करे ।जोपयेत्‌ = करावे | 


9 --- ~ - ---- 


उ+ -414 
24 


रक्ते क्रियमाणानि यणेः कमणि सवशः 1 
अहंकारविमूदात्मा कतांहमिति मन्यते ॥ 
प्रकृतेः, क्रियमाणानि, गुणैः, कमणि, संवेशः, 

अदकारविभूटात्मा, कती, अहम्‌, इति, मन्यते ॥२७॥ 


ओर हे अर्जुन ! वास्त्व - 
सवशः संपूर्ण = 
इ अंकार- _ [मोदित हए 
ध त विमूढात्मा |अन्तःकरण- 
्रकरतेः = ग्र वाट्य पुरुप 
गुणैः गदा |अहम्‌. नँ 


क्रियमाणानि = किये हए हं इति त. ॥ 


(तोभी) ।मन्यते =मान रेता है 
तत्व महावाहो खणकमंविमागयोः । 
णा णेषु वतंन्त इति मत्वा न सनते ५ 
तस्धरित्‌, ठ, महावाहो, यणकमेविभागयोः, 
गुणाः, गुणेषु, वर्तन्ते, इति, मत्वा, न, सजते ॥२८॥ 

ठ =परन्धु शण. गुणविभाग 
२ £ कर्म- 
व्रिभागकेभ | 





महावाहो =हे महावादो विभागयोः ` 


स 
# त्रिगुणाःमक मायके कर्य पाच मदामूत ओर्‌ मन, युदनि, 
व +र 9 5-8-55 + 9 क- $ + 
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क द -- 4 -+-&4-द--+- 1, 6 


4 ॥ वतन्ते = वतते हं 

4 जाननेवाल इति = एसे 

¶ ( ज्ञानी पुरूष ) |मत्वा =मानकर . 
{यणाः =संपूणैगुण |न = नही 

{ णेषु =यणेमि सजते = आसक्त होता है 


1 
{ 
1 
{ 
 प्रकृते्यणसंमूढाः सजनन्ते गणकमस । ! 
1 तानङृत्खाकषिरो मन्दान्छृत्खविनन विचालयेत्‌! 
प्रकरतेः, गुणसम्रूढटा सजन्ते, गुणकर्मसु, 

\ 

( 


~+) 


++ 


¢ तान्‌,अकत्लविदः, मन्दान्‌, करत्सवित्‌, न, विचाल्येत्‌॥२ € ॥ 


{ ओर- 
1 प्रकृतेः = प्रकरतिके मन्दान्‌ = मूर्खोको 
श गु्णोसे मोदित त 
हुए पुरुष कतनवित्‌ ख पकर 
गुणकमंसु = गुण ओर ओर कमोमिं जाननवाटल 
सजन्ते = आसक्त होते हं (ज्ञानी पुरुष ) 
तान्‌ न=उन 
अच्रत्ल- अच्छी प्रकारन न तिचाख्येद, ह 
समञ्चनेवाखे 


अद्फार तया पांच ज्ञनेन्धिया, पच कर्मन्द ओर डन्द्रादि पंच विय 
टन स॒त्रे समुदाया नाम ुणवरिभाग, द ओर इनकी परस्परकी चे 
का नाम ष्कमविभामगः हं | क 

# उपरक्त ध्गुणत्रिमान' ओर्‌ "कमविभागसते आमाक्तो प्रधक अधत्‌ 1 
-निर्टप जानना ष्ठी इनका तख -जानना दै । 


(5, 0 2. 


अध्यायं ३ १४७ 


| 8 त-क. र क त-क 9 त 


मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा। 
निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतञ्वरः॥ 
मपि, सौगि, कमणि, संन्यख, अध्यात्मचेतसा, 
निरारीः, निर्ममः, भूता, यव्य, विगतस्वरः ॥३०॥ 
इसष्ि दे अर्युन ! व-- 
अध्यास- _ ( (ओर) 
चेतसा ` (चित्तते [निर्ममः =ममतारदित 
सवौणि संपूण 
कमीणि =कर्मोको 
मधि सुमे विगतज्चरः= ॥ 
संन्थस्य = समर्पण करके ( हुमा) 
निराशीः = आश्षारहित 1 युध्यघ् युद्ध कर 
यम मतामद नित्य॒मड्तटन्त मानवाः । 
भ्रद्रावन्तोऽनसूयन्तो पुच्यन्तेतेऽपिकर्मभिः॥ 
य, मे, मतम्‌, इदम्‌, निलयम्‌, अवुतिषटन्ति, मानवाः, 


श्रदावरन्तः, अनदध्न्तः, मुच्यन्ते, ते, सपि, कर्मभिः ॥३२॥ 
ओर हे अर्तुन- 





भूत्वा =ट्‌कर 


ये नञो को (ओर) 
अपि च=्भी श्रद्धवन्तः = श्रदरामे युक्त दए 
मानवाः = मनुष्य नित्यम्‌ =सष्रा( ही) 
अनसूयन् [2 मे न्मे 

रहित इदम्‌ =इस 


~ ~~ ~+ 


१४८ श्रीमद्धगवद्ीता 


† सतम्‌ = मतके ते न्वे पुरुष 
„नि { अलुसार कर्मभिः = संपूण कमेत . 
शन वर्तते है |सच्यन्ते =द्रट जाते दं 
ये तेतदस्यघ्रुयन्ती नाइतिष्ठन्ति मे सतम्‌ | 
सव॑ज्ञानिपटासानििड्धि नष्टानचेतसः ॥ 


< 


+ 


त 





ये, त, एतत्‌, अभ्यसूयन्तः, न, अन॒तिषएठन्ति, म, मतम्‌, 
सर्व्ञानविमूढान्‌, तान्‌, विद्धि, नष्टान्‌, अचेतसः ॥३२॥ 
त॒ ओर तान्‌ =उन 
=जो (संपूरणं ज्ञानम 
अभ्यसूयन्तः = दोपदृषिवाटे ध (मोहित 
ञ्‌ = ट | ८ 
चेतसः = मूखंलोग ढान्‌ [चित्तामको 
एतत्‌ =दइस (त 
म = त) . . 
म्‌ = मते कस्याणपे 
मतम्‌ मतके नाच = | र 
आम्‌ र्‌ नह्य ~ > 
न अनुतिएन्ति= | ध. 
वतते ह्‌ । चिद्धि जान 


सदर चेषते स्वस्याः प्रहृतेक्नानवानपि 
प्रकत यान्त भूतानि निग्रहः किं कणियति॥ 
सटशम्‌+ चषटत, खस्याः, प्रकृतेः, ज्ञानवान्‌, अपि, 

प्रकृतिम्‌, यान्ति, भूतानि, निग्रहः, किम्‌, करिष्यति ॥२३३॥ 


च 44 न 6-94-54 4-4-4८ &- ~ >+ 5 त- कोके 


-ू-५+ १4-4५-64 4-64-24 4-5-24 "€~ 64 9 1 9-39-2 --- ५ 0 


"८-4-44 ८-42-9 --(+ ~ ~--+- <+ --+- ¬> + ~+ + 


। ओ -&के "दक ~क 


अध्याय ३ 
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क्याक-- 
भृतानि न्सभीप्राणी |खस्याः = अपनी 
्रदतिम्‌ = प्रकृतिको परकरतेः = प्रकतिके 
याम्ति प्रात होतेह [सदृशम्‌ =अयु्षार 
अर्धात्‌ अपने |वेटते नचा करताहं 
स्वभावे परवश (क्तिरइसमे किंसीका) 
हुए कर्म करते है | निग्रहः = टट 
क्तानवान्‌ = ज्ञानवान्‌ क्रिम्‌ क्था 
अपि च्भी करिष्यति करेगा 
दद्रियस्येन्धियस्यार्थ॒रागटपौ व्यवस्थितो 1 
तयो व्चमागच्छेततो द्यस्य परिन्थिनो ॥ 
इन्धियसय, इन्दियस्य, अर्ये, रागद्वपौ, व्यवसितौ, 


तयोः, न, बराम्‌, अगच्छेव, त, दि,अस्य, परिपन्थिनौ ॥३४॥ 
द्धि मनुष्यकरो चादिये करि-- 


इन्द्रियस्य = इन्दिय वशम्‌ 
न्द्रियस्य = इन्द्रियके न 
अर्थं = अर्थे आगच्छेत्‌ 
अ्थौत्‌ सभी |हि 
इन्दरियेकरि अथ इमके 
भोगम तौ दोनों ( ही) 
व्यवसित = स्थित (जो) परि कस्याणमागमे 
राणेष =रागजौरदेषह तयन री =[वि्न करनेवाले 
{ तोः =उन दोनेकि ५ [महान्‌ शरु रं 
ॐ 4१-92-9० क 69 -4-क-4- क 6-65-6 -ना--2--क- -6- अत्‌-न 1 न 


च 
नहा 


(= 


॥ 


॥ 


५ 
याकि 


२ 
८ ॐ (1 
+ इनक ९4 र + -<+-4+- ++ + -ई+ 0" कर + -+ क-म रेने" - 


हा 
५ 
इग 
ये 
^. 





१५० श्रीमद्धगवद्रीता | 
7 9 कक्कर 


्रेयन्खधमों विगुणःपरधर्मत्खिुष्टितात्‌। 
{ सधसं नंधन्‌ श्रेयः प्रध्यौ भयावहः ॥ 
शरयान्‌, सधमः, विगुणः, परधमीत्‌, खयुष्टतात्‌, 

स्वधमं, निधनम्‌, श्रेयः, परधर्मः भयावहः ॥३५॥ 


न 9 +) + कक 3 ५ 4 ^ 


1 इसव्ं उन दोनोको जीतकर सावधान हभ खधर्मका आचरण 
ये 
{ |मच्छी प्रकार श्रेयान्‌ =अति उत्तम है 
{ खनुष्टितात्‌ =, आचरण किये सधम = अपने धर्मे 
न 
निधनम्‌ = मरना (भी) 1 
परधमीत्‌ = दूसंरेके धर्मे रयः = कल्याणकारक है { 
विगुणः = गुणरहित (ओर) { 
अपि) =भी परधमः = दूसरेका धमं 1 | 
[ खध्मः =अपनाधरम |भयावह्‌ भयको देनेवाला है 
अयन उत्राच ‡ 
छ न 
५ कन्‌ म्यृक्तीभयं पापं चति परहपः । | 
फ अ + 
मनच्छुत्तापे वाष्णेय्‌ मलादिव नियाजितः॥ † 
प 
ई अथः केनः मयुक्तः, अथम्‌, पापम चरति, पूरुषः † 
1 अनिच्छन्‌, अपि, वार््णेव, वलात्‌, इव नियोजितः ॥२६॥ ‡ 
& ईंसपर अयुनने पा कि-- ‡ | 
व्राप्णेव = हे दप्ण [अथ =क्र | 
। 


८ +र € ~ल 


१५१ 
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¶ अयम्‌ =यह्‌ अपि 
९ पूर्पः पुष केन 
चटात्‌ = वरूत्कारसे । 
नियोजितः = ठगपे हुएके ५.५ 
ड्व =सद्डा कि 
अनिच्छन्‌ = न चाहता हुमा , चरति 
श्रीभगवानुवाच 


=भी 

= किसते 

नग्रेरा हुआ 

= पापका 

= आचरण करतादै 


काम एप क्रोध एप्‌ रजोगुणसुषुदधवः । 
महारानो महापाप्मा विद्धयेनमिह वैरिणम्‌॥ 
{ कामः, एषः, क्रोधः, एपः, रजोगुणसमुद्भवः, 
1 महाशनः, महापाप्मा, विद्धि, एनम्‌, इद, वैरिणम्‌ ॥३७॥ 
1 इस प्रकार अर्जुने; पनेर श्रष्ण महारन बके, दे भर्गुन-- 


रजोगुण- ._ 1 





मदा्नः =| सदृश भोगेति 
& दत दोनेवाला विदि 


1 


( ओर ) 


समुद्भवः ` (उतपन्न ट = 
{ पण यह महापाप्मा = वड़ा पापी दै 
कामः काम (ही) [इह =दस विषयमे 
तिः "ज. (म्‌ ~ | 
एषः =यह (ही) 
महाभडान (त्‌) 


अयीत्‌ अग्नय वैरिणम्‌ =वैरी 


= जान 
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धूमेनातरियते वज्ञियथादश्चा मटन च| 
थोख्वेनाष्रता गस॑द्वथा तनेदमादरतम्‌ ॥ 


धूमेन, आचिते, वहिः, यथा, आदशः, मदेन, चः 
यथास्वेन, आवृतः, गभः+तथा+तेन}इदम्‌+आवृतम्‌॥ २ ८॥ 


त वित, 


र 

५ 

र 

र 

र 

1 

र [क था = 

{ यथा जप्त । य्‌ = जप्त 

र र 9 | भ द 

‡ धूमेन = धुएसं उदस्यन्‌ = जरस 

वहिः =अग्नि गसः =ग्॑ 

{च॒ = ओर आवृतः =टका हुभा है 
{ मख्न = मटसे तथा =वेसे ही 

1 आददः दर्पण तेन =उस कामके द्वारा 
{ त्रियते =टका जाता दै |दम्‌ =वह्‌ ज्ञान 

¦ ( तथा ) अब्रततम्‌ = टका हमा ह्‌ 
1 


आदत ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यदैरिणा । 
करूपेण कमन्तेय हृष्प्रेणानटेनं च ॥ 
आदृतम्‌; ज्ञानम्‌, एतेन, क्तानिनः, नित्यवेरिणा, 
कामरूपेण, केन्तेय, दुप्पररेण, अनलेन, च ॥२३९॥ 





1 


च्‌ ओर (4 त = ¢ नन व + 
न्ते => अय ट्प्ट्रण = न पूण होनेवाठे 

कौन्तेय न्ह अन ति 

एतन = इस कोमरूपणन कामरूप ` 

अनलेन = अग्नि (सदश ) |ज्ञानिनः = ज्ञानक 


अध + 4 + + ~ +> +++ >. 


„६ 
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अध्याय १५२३ 


{ निव्यत्ररिणा = निलय वेरीसे | . 

{ चानम्‌ = ्तान आश्रम्‌ = टका हुभा है 

{ इन्धियाणि मनो बुदिरस्याधिष्टानमुच्यते । 
{ एतेविमोहयत्येषप ज्ञानमाघ्रूत्य देहिनम्‌ ॥ 
+ इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, अस्य, अधिष्ठानम्‌, उच्यते, 

॥ एतेः, विमोहयति, एषः, क्तानम्‌, आदृत्य, देहिनम्‌ ॥४०॥ 


तया-- 


न्द्रियाणि =इच्ियां ध |इन( मन, बुद्धि 

मनः =मन (ओर) |एतेः | 

बुधिः =बुदि हाराही 
चानम्‌ =क्तानको 


अस्य इसके 
अधिष्ठानम्‌ = वाससान आदृत्य = [ माठ 
करके ( दस ) 


उच्यते = के जते द॑ |देदिनम्‌ = जीवात्माको 


(ओर ) वमोहय मोहित 
एषः यह (काम) मोहयति = ( करता है 


तस्माच्वमिन्द्रियाण्यादो नियस्य भरतर्पभ । 
पाप्मानं प्रजहि चनं ज्ञानविज्ञाननारानम्‌ ॥ 

तस्मात्‌, लम्‌, इन्द्रियाणि, आदौ, नियम्य, भरतर्पभ, 

पाप्मानम्‌ प्रजहि, हि, एनम्‌, क्षानविक्ताननाडनम्‌ ॥४ १॥ 


वि 


१ 
| 
| 
| 
|| 
1 


् 





न 


सुद कमेयोग नाम 
व्तीवोऽध्यायः # ३१ 


८ (स 
दरिः ॐ तत्सत. दरिः ॐ तत्वत दरिः ॐ दत्छत. 


~ -८+ 4 +€ र <+ <+ ० 
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९/4) 


श्रीपरमात्मने नमः 


अथ चतुर्थोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


इमं पिविखते योगं प्रोत्तवानहमग्ययम्‌ । 
विवसखान्मनदे प्राह मयुरिशष्वक्मेऽ्रषीत्‌ ॥ 


इमम्‌, विवदते, योगम्‌, प्रोक्तवान्‌, अहम्‌, अव्ययम्‌, 


विवस्वान्‌, 


अहस्‌ 
मम्‌ 
अव्य्रयम्‌ 
योगम्‌ 


व्रिवखतें 
प्रो््वान्‌ 
विवान्‌ 


एवं परस्परप्रा्ठयिसं 
 क्भठनह अहृत 
एवस, परस्पर्प्रत्तस, इमम्‌, रजिपव 
सः, कटन्‌; 


सनवे, प्राह, सनुः, इ्वाकवे, अव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ . 


इसके उपरान्त श्रीष्प्ण महारान वेले, हे अजुन 


= मैने | 
= टस 

= अव्रिनारी 

= यांगके 

(कर्पके आदिम) 

= स्के प्रति 

= कटा धा(आर) 
= सूयन | 


[क 


योगो स्रः परं 


(अपने पुत्र) 
= मुके प्रति 
न= कहा ओर 
न==सनुने 

(§ ह्‌ 

| (अपने पुत्र) 


 इ्षमाकवे = `राजा इक््वाकरुके 


प्रति 
क्ट 


5 ^ 


विद 


दह्‌; महता, योगः, नष्टः. परंतप ] 


44 + 4 4 +++ ~ ~ + + 4 


~ न > मः 


4. .44 
ह 
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अध्या 2 १५७ 
1.7. क 
{ एम्‌ इस प्रकर [सः न्व्‌ 
{ परम्परा- | योगः =योग 
¶ प्रातम्‌ प्राप्त दूए महता = वहत 
{ इमम्‌ = इक्(योग)को |कटेन =काटते 


¶ रालर्षयः = राजर्धि्ोनि 





1 (पर्ची) 


/ 

{ 

५ 

१ 

{ 

्रिदुः =जाना शद लोकम † 
( परंतु) । (प्रायः) ‡ 

१ = टे अर्जुन होगयाथा 1 
एवायं मया तेऽ योगः प्रोक्तः पुरातनः । ! 
भक्तोऽसि मे सचेति रहस्य ्ेतटत्तमम्‌ ॥ ¦ 
घ, अयम्‌, मया, ते, अद्य, योगः, प्रोक्तः, पुरातनः, 1 
भक्तः,अति.मे,मखा,च,इति,रहस्यम्‌, दि एतत्‌, उत्तमम्‌ ॥३॥ { 
{स नवद्‌ हि व्क (व) [ 
{ एव॒ न्दी मे =मेरा { 
{ जवम्‌ = यद्‌ भक्छः =भक्त } 
‡ परातनः = पुयतन च =ओर { 
योगः =योग सखा प्रियसखा { 
अय =अव अक्षि =है ¦ 
मया न्मन इति =दसटिये ॥ 
ते =तेरे चि ( तया) { 
भक्तः नवर्णन काह एतत्‌ यह्‌ ( योम) { 

@ ५5९. 5-4१-6 9 करम्‌ कोके वनो ~क---9 
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उत्तमम्‌ = बहुत उत्तम रहस्य अथात्‌ 
रहस्यम्‌ =\अति मम॑का 
(ओर विषय है 


अन उवाच 
[| य छर्‌ ज न्प क जन्प त [जपि 1 
अर्‌ मवता जन्म पर्‌ जन्यं पिविखतः। 
पसे रजि 9 | प्रत्त [4 ०५ 
कश््ताद्जानाया कमा वनात ॥ 
अपरम्‌, मवतः, जन्म, परम्‌, जन्म, विवख्तः, 
कथम्‌, एतत्‌, विजानीयाम्‌, त्म्‌, आदौ,परोक्तवान्‌, इति ॥ ९॥ 
इसं प्रकार मगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके वचन सुनकर अर्जुने 
पा, दे मात्रन्‌- 
भवतः = आपका एतत्‌ = इस योगकां 
जन्म॒ =जन्म ( तो) ( कल्पे ) 
व आदौ = आदिमे 
अपरम्‌ =+ अध द 
+ त्वम्‌ = आपने 
दह ५ प्रोक्तवान्‌ = कटा धा 
विवखतः = सूधेका + 
जन्म जन्म इति र ६ (सं) 
परम्‌ = वहत पुराना है [कथम्‌ कंसे , 
( इसचिये ) । षिजानीयाम्‌ = जान्‌ 
श्रीभगवादुधाच 


वष्रनि मे व्यतीतानि जन्पानि त चान । 
‡ तान्यहं वेद सर्वाणि न तं वेत्थ परंतप ॥ 


श 4-6-94 41 9 द-प क 
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र "<< 





+~ 


न 


म न्म न=उन 
व = ओर स्वीणि = सको 
त॒ न्ते लम्‌ = 
चदरूनि = वहते नः ` सदी, { 
जन्मानि =जन्म चेत्य --जानतादै (जीर) ‡ 
| वय्ीतानि = दो छके ६ ।अदम्‌ = म १ 
५ ( पन ) चेदु जानता 
¦ अजोऽपि सन्नन्ययात्म | 
; तामवतिवि। । 
\ प्रकृत स्यासधिष्य ‡ 
{ संमवाम्यालमायया „५ ६॥ 
{ अजः, अपि, सन्‌+ अव्ययम भूतानाम्‌ 'दश्वरः, अपि,+सन्‌+ $ 
यु ्रकुतिम खयम्‌, अधिय. संभवामि, आत्ममायया 1६॥ { 
{ तपा मे जन्य प्रात मनुय सथ्य नष्टा £ 1 
$ (भ) ? =भी(तया) 
॥ अविनावी- ् । मृत $ 
{ ल (स्वप भूतानाम. =! व्राणि्योकता 
‡ जजः = अजन्मा हृखवरः = श्वर ं 
, सन्‌ =दोनिपर सन्‌ न दनिपर 


न्क त 1 


अध्याय ४ १६१ 


न+ 


अ #- ९५ 
‡ साधूनाम्‌ = साधुपुर्पाक तरिनादाय = (नाश करनेके करनेके 1 
1 ध विनाशाय [2 (तया) 1 
परित्राणाय 44 धमतंस्ाप- | स्यापन 
। नाथय ` (करनेके िये 
न्च न्त युगे युग 
दृपितकम [युगे =युगमें 
इष्डतम्‌ (न संभवामि = प्रकट होता द्र 
जन्म कम च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः 
त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽन 
जन्म, कमं, च, मे, दिन्यम्‌, एवम्‌, यः, वेत्ति, तच्चतः, 
लक्त्रा,देदम्‌.पुनः+जन्म,न,एति, माम्‌,एति, सः,अर्जुन ॥६॥ 
इसच्ि- 
अर्जुन =है अन (दिव्य अयोव्‌ 
मे =मेरा ( वह्‌ ) (५ { अरोकिकि दै 
जन्म जन्म एवम्‌ = इस प्रकार 


न्व = ओर यः = जो पुश्प 
कर्म = कर्म तच्छतः = तचे 
# सर्वरणिमान्‌ सपिदानन्द्रधन पररःमा भन, भविनी कीर सव 


मूनक पए गति तथा दरम भाग्य ह| देकेवड धर्मको खाप्न कलै 
ओर संस्रव उदार क्रनेफ चि धौ अमनी योगमायमे सगुगस्य 


१६२ श्रीमद्रगवहीता 
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वेत्ति = जानता हे न = नहीं 

सखः =वह्‌ एति = प्राप्त होता है 

देहम्‌ = शरीरको ( किन्तु ) 

त्यक्त्वा = व्यागकर माम्‌ मुस 

‡ एनः = किर (ही) 

{£ जन्म॒ = जन्मको |एति नम्रा दोताहै 

{ वीतंशगथयक्रोधा घन्सया माद्ुपाश्रदः । 

{ वहुवी ज्ञानतपसा एता सददावमागताः ॥ | 

{ वीतरागभयक्रोधा , मन्मयाः, माम्‌, उपाभध्रिता | 

। 

बहवः, क्तानतपसा, पूताः, मद्भावम्‌, आगताः ॥१०॥ 
ओर हे अद्धुन ! पिरे भी- | 


{ वीतराग- राग भय ओर | उपाधिताः = शरण हूए 
¦ यक्रोधाः ` (कोधते रहित | वहवः = वहूत-से पुरूष 
अनन्यभावते | ज्ञानतपसा = ज्ञानरूप तपसे 

मन्मयाः =\{मेरेमे सिति- | एताः = पवित्र हुए 
वाले मद्भावम्‌ = मेरे खरूपको 
माम्‌ =मेरे मागताः = प्राप्तो चुके ` 
| 
{.* 


ये यथामां प्रपयन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ 
मम वसौबवर्वन्ते सहष्याः पाथं सर्वशः ॥ 


कर्‌ प्रकट दते £ इयय परमेश्वरे समान सुरद प्रेमी ओर पतितपावन दृसुर  : 
कौट न्दी द एसा सम्चकर जो पुय परमे्ररक्ता अनन्य प्रेमे निरन्तर चिन्तन ` 


करता आ आसरक्तिरहित संसारमे वतता ह पदी उनको तपे जनता द । 
"+ ~ + 


= न 1४ 


अध्या ४ १६३ 
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¦ चे, यथा, माम्‌ पपयन्ते, तान्‌, तथा, एव, भजामि, अद्म, 

¡ मम, वलम, अलु्र्तन्ते, मदप्याः, पार्थ, सर्वशः ॥९१॥ 

५ क्यङि 

{ पायै =देअ्जुन भजामि =भज्ताद् ¡1 
ङ्क, नजो ( इस रदस्यको { 
{ माम्‌ मरक जानकर ही ) { 
{यथा =जते वुद्धिमान्‌ 

{ त-न मनुप्याः = { 
4 न्तं =भनतेषह्‌ मवुप्पगण 

{ अहम्‌ = (भा) सरवैदाः =सव प्रकारे 
‡ तान्‌ = उनको मरे 

{तथा ते वतम =मार्गके 

{प्र॒ न्दी अुवर्वन्ते = अनुसार वर्तत 

¡ काह्नन्तः कर्मणां सिद यजन्त इह देवताः 

| धिप्र हि मादपे लके सिद्धिर्मवति कर्मजा॥ 


२ काद्वन्तः, कमणम्‌, सिद्धिम्‌, यजन्ते, इद्‌, देवनाः, 
क्षिप्रम्‌ हि, मानु, देके, सिद्धिः) भवति, कमजा ॥१२॥ 


4, 
1 छर्‌ जो मेरेफो नमे नद्य जानते ह वे पुस्म- 
{इद =टस दैवताः =देवतार्भोको 
1 मानुप =मनुल्य यजन्ते =पूज्ते द 
{ ९ (आर उनकः) 
९.४ 
{ कमणाम्‌ = कमेकिः ¡ 
सिदिम्‌ =फटको कमि 
‡ तिदिम्‌ =फटकं ५ [ { 
¶ काष्न्तः = चाहते दए उन्न दुद्‌ 
95-44-५9 9-2-9० 2-र>- ०9 


१ श्रीसद्धगलद्वीत 


+< ८५ -८-€# ९ 
दिः -सिडि (सी) | नदी 
प्र्‌ = सीध्र लि. „= 
परन्त॒ उनको सस प्रपि नदीं दे उसल्थि त 
परेको दी सव प्रकारसे भज । | 


चातर्वण्यं मया श शण्कर्मविमागशः । 


~ वा 


, „4 +. ~त ४ -ल9" ०. 


% 
त, । 
{गुण ओर = उनके १ 
गुणकम ~ केकि 4 
निमागसः | कतरम्‌ = कतो | 
५ अपि = भ † 
(दण „ मम्‌ = म॒ 

२ ्षत्रिय वेद्य | अव्ययम्‌ अविनी { 

ओर श रमेश्वरको(त्‌) 


सया  =मरे द्वस अवातरम्‌ = जकती ( हं ) 


ल, मास कीनि, लिम्पन्ति, कर्मफले, खटा; 
† इति, सामयः; म्‌ सिजानातिः क्मभिः+ नस च्यते ९ 8) 
[काणक गी 


1 


=पूवनेदाग्‌ 


.) सवत कियद 


५, 


न कमक व्मुक 1 


न्दी 


न्यक 
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1 कि कमं किसकमूति 
†‡ क्दृयोऽप्यन्र मोहिताः! ' 
त्से क्प प्रवक्ष्याधि 
\ यज्जाता सो यसेऽश्चभात्‌ ११६॥ : 
९ किम्‌, कम, किम्‌, अकर्म, इति, कवयः, अपि, अत्र, मोहिताः, ¦ 
† तत्‌.ते,कम्॑रवक्षयामि, यत्‌+ ज्ञात्वा, मोक्ष्यते, अशरुभात्‌॥१६॥ { 
कम॑ = करम ९ कम अथीत्‌ ‡ 
{कमि =क्याहै (ओर) ~ [न तत्त्व : 
† जक इ ते नतेरेल्थि ` 
किंम्‌ = वथा अच्छी प्रकार ‹ 
छ, निन न =| ग) 
कवयः = वुद्धिमान्‌ पुरुष यत्‌ जिसको 
अपि भी ज्ञात्वा = जानकर (तू) 
मोदिताः = मोदित है त अशुभ अथौत्‌ ! 
# ( ५ ) ४.8 त | 
९ तत _ =वह्‌ मोक्ष्यसे -छ्रुट जायगा ` 
¦ कमणो चपि करव्यं वोडब्यं च विकर्णः 
{ अक्सणश वोदव्यं गहना करय॑णे गदिः ॥ ` 
६ कर्मण मपि, वोव्यम्‌, वोदव्यम्‌, च, विकर्मणः, ` 
‡ अकमणः, च, वोदव्यम्‌, गहना, कर्मणः, गतिः |१७॥ 


क 
> ५ 40 >~ 9 - ~ - +-- 


अध्याय 2 १६७ 





[करणः =करमका खरप [वसः ् कर्मक 
अपि =भी ` (खद्प (भी) ` 
{ बोरव्यम्‌. = आनना चादिये [चोद्यम्‌ = जानना चाहिये 


१ ४ न= ^ च हि क्योकि 
स 1 
{ अकमणः = [ खस्य (भी) कर्मणः =कर्मकी 
बोद्धव्यम्‌ = जानना चादिये |गतिः = गति 
=तया गहना = गहन दै 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः 
म॒ बुद्धिमान्मदुष्येपु स युक्तः कत्छकर्मकरत्‌ ॥ 


कर्मणि, अकर्म, यः, पयेत्‌, अकर्मणि, च, कर्म, यः 
सः, बुदिमान्‌, मनुप्यपु, सः, युक्तः, ृत्लकमंङत्‌ ॥१८॥ 
यः = जो पुष यः =जोपुर्प 
कर्ममे र अकर्ममे मव्‌ 
$ अहंकाररहित अक्लानी पुखप- 
` |की हुईं सषणं |अकमणि {दवार किये हुए 
वे्टाभेमिं 
1 अकम अ्यीत्‌ 
‡ वास्तवे 
{ {न दहोनापना 
1 दयेत्‌ नवे 
च =ञओर 





संपूणकियामेकि 
त्यागमं (भी) 

) कर्मकरो अर्यात्‌ 
कर्म॑ =|त्यागरूप 

कियाको दृशे 

सः न््चट्‌ पुर्प 


अकर्म = 











श्रीसद्मवदप्तः 
. ~+9--त्-ः न्क ९ 


---द&<-(द ~ 
क < 


ने = मि 0 योगी | \ ॑ 
1 
1 


५ उस आहुः =कटते € { 
१. 1 
‰ 


{ त्यवला कषप, तित्यवक्तेलिशयः। ‹ 
दुधपयमिप्रतभप तव्‌ चचल्छ्+त ६ ४ 


+ 


लध्याय ४ १६९ 





सः = वह्‌ „ _ (अच्छी प्रकार 
(केकि फल [अभिमरः [ हभ 
क ओरस्द् अपि भी 
॥ अथी्‌ 
कलातङ्गम्‌ =| अ किचित्‌ = 
(कल द न 
{अभिमानको 
त्यक्त्वा =त्यागकर न =नही 
कर्मणि = करोति =करताहै 
निरशीर्थताचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिहः । 
| शारं केवलं करम कुर्वन्नाप्नोति फिल्विपम्‌ ॥ 
निराश यतचित्तात्मा, त्यक्तसवेपरििट्‌ः, 


शारीरम्‌, केवलम्‌, करम, कुवन्‌, न, आभोति, किल्विपम्‌॥२ १॥ 
धीर 


लिया है , केवलम्‌ = केवर 








1 अन्तःकरण | शारीरम्‌ = शरीरसग्बन्धी 

€ चित्तात्मा ` [मोर रारीर ¢ ८. 

¡ जिसने (तथा) [क्म ~ क्म 

{ 5 ल्यिगद्ी हं |इवन्‌ =क्ननाहुमा 

प त्य्तसध- ि 

| ={सपृण भागाकी (भी) 1 

{ परह सामग्री जिसने > 
कित्विपम्‌= पापको 1 

(एसा) ध 
निरा्षीः = { आशारदित | _ = ही ६.४ 
{ -(वुष् आप्नोति = प्रात होता द 
8 9-9-69 "दक ककर + 85-65-49 9-259-94 -बे कन न" क 
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॥ य्॒च्छालाम्स॑तष दन्द्रातीतो विमत्सरः । 





४१ 
~ ~ [क (न ट ^ + 
{ समःसिदयावसिद। च छृतापिन्‌ निवध्यते ॥ ! 
त 
{ यद्च्छाटामसंव॒ष्टः, -न्दरातीतः, विमत्सरः, 
समः, सिद्धौ, असिदो, च, छत्र, अपि, न, निवध्यते ॥ २ २॥ { 
1 ओर- क 
{ [अपने जआपजो सिद्धौ =सिदिः 
५ यट~छा- (व आ प्रप्त |च दर 
{ लम = दो उसमे ही |असिचदौ असिचि 
{ सतुष्टः संतुष्ट रटने- ४ { 
1 (वाल्य ( ओर ) |समः = ॥ 
| (द्षशोकादि र 
{ हन्द्रातीतः = न्दम अतीत ( ५ ) 
† हुमा ( तथा ) | छवा = = करकः 
| [मत्सरता अपि =भी 
विमत्सरः ~ अथौत्‌ न = नहीं । 
{ [ईषते रदित ।निवध्यते =वंधता है \ 
{ गतसद्धस्य कतस्य ज्ञानावस्थितचेतसुः 1 ¦ 
यज्ञायाचरतः कम॑ ससप्रं॑ प्रविलीयते ४ 
गृतसङ्ग्य, मुक्तस्य, क्ञानावखितचेतसः । . | 
¶ बराः अवरतः, कमै, समग्रम्‌, भ्विटीयते ॥२३॥ ` 


र दा-धा (4-93-4 9-3-49 


अध्याय £ १७९ 


९-4-९6 भ ~व ने भेर 


क्योकि 
गतसद्रघ्य श , आचरतः = 
क रदित करते हुए 
 ज्ञानावसित- नमे प = पके 
अ सित हए [समग्रम्‌ = संपूण 
॥ |चिचवे कम॑ ककम 
यक्ञाय = यक्तकरे लवि 'प्रविरीयते = नष्ट हो जते 


ब्रह्मणं बह दवतन ब्रह्मणा हतम्‌ 1 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं व्रह्मकर्मसमाधिना ॥ 
रह्म, अर्पणम्‌, बरह्म, हव्रिः, बह्याग्नो, वह्मणा, हुतम्‌, 

व्रह्म, एव, तेन, गन्तव्यम्‌, वह्यकर्म॑समाधिना ॥२४। 


ौ 
उन यज्के दिये जाचरग करेकरठि पुर्पेमिते को$ तो रसं भक्ते 
यत्र करते ६ क्ति 


धधे + + 9-9-49 + 49 99 + +) 9 49 49 





अ. ( अयौत्‌ (जो) 
सेवादिके(भी) 1 | हवन किया 
नह्य =ह्महै (ओर) ` (गयाहै 
3 अथीत्‌ (वह्‌ भी बह्यहीं 
हविः हवन करने है इसि ) ! 
(योग्य (भी) बरहमकम- _ (जल्यरूप कर्मे { 
बरह्म =त्रहमहै (सौर) [समाधिना 7 (ध हुए 1 
{ व्रह्मा = ्रह्स्प अग्निमे | तेन॒ = उस पुरुपदवा ई 
बद्यरूप (जो) 
५ (3 द्वारा । गन्तव्यम्‌ = प्रात होने योग्यहै 





नत >> क कने--9तो- +रे 92, 


0 श्रीमद्भशवद्रीता 


4-4-44 स 9 


। यटृच्छालपंते दद्रातीतो विमत्सरः । 
{ समः सदवासेरा च कलापि न निवध्यते ॥ 


{ यदच्छलभसंतुष्ट दन्द्रातीत विमत्सर 


नै 


समः, सिद्धो, असिद्धौ, च, कृत्वा, अपि, न, निवध्यते ॥२२॥ 





{ ओर- 
१ [अपने आपजो सिद्धौ सिद्धि † 
¦ षटच्छाः [कछ आमात [च जर 

{ लम | हो उसमें ही ॥ असिं 

॥ व सिदौ = व क 

॥ बाल्य ( ओर ) |समः = | 
हषोकादि 

{ हन्द्रातीतः ={इन्दरौसे अतीत । 2 
। हमा (तवा) [कृता कतके ्‌ 
| [मत्परता अपि =भी | 


1 
£ 


[रषे रहित वंधता है 


{ (तसङ्गस्य शुक्तस्य ज्ञानाबाध्ितचेतस 
{ यज्ञायाचरतः क॑ समग्रं प्व्िलीयते । 


गतसङ्गस्य सक्तस्य, क्ञानावधितयेतस 
४: व 
{ वायः आचरतः, कर्म, समत्म्‌, विहीयते ॥२ ` 


1-4-८८ ददः न लव 


[षि शसक 


[ 
४ =[अथौत्‌ न = नही | | 
‡ 
† 
† 
‡ 


अव्याय ४ न 


क्योकि ॥ 
आसक्तिसे आचरण 
-- आचरतः = = 
गतगस्य ` (रदित कते हए ‡ 
{कानमे मुक्त पुरूपके 
= | „ € 
ध. हए ।समग्रम्‌ न= संपूण ॥ 


चिचवाठे न=्क्म 

यक्ते स्यि प्रविरीयते = नष्ट हो जति ! 
पणं व्रह्म दविता बरह्मणा इतम्‌ \ 
तेन गन्तव्य ब्रह्क्मसमाधिना 
ब्रहम, अर्णम्‌ बय, र्विः, ्रह्मग्नो, ब्रह्मणा, हुतम 


रहम, एव, तेन, गन्तव्यम्‌) व्रह्कर्मसमाधिना ॥२४॥ 
उन यदके लिये चरण वसेवलि पुरूपेमसे यो तो इत मावते 





६ कि 
॥ | अयोत. (जो) र 
= ( सुवादिक (भी) हवन किया 
च्य््रह्य ) ॥ ध है 
{हवि अथे (वह भी व्रहमरी ¦ 
न है इसय्यि ) 
|योगयदव्य्‌ १) ब्रह्मकमै- _ ( 
ब्र व्रह्म (ओर) समाधिना समाधिख दए 
{ व्र = त्रह्मस्प अग्ने तेन = उस पुरपट्ार 


\ ब्रह्मणा = 


१७२ श्रीमद्धगघद्रीता 
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( वह भी ) | ~ ॐ 
क एव॒ न्दी 


रेवमेवापरे यद्ञं योनः पर्युपासते । 
ह्याग्रावपरे यज्नं यन्नेनैबोपहति ॥२५॥ 


८.2 ८91 ¢| 


“ 
8, 


१. 1 


५५६ 


देवम्‌, एव, अपरे, यज्ञम्‌, योगिनः, पयुपासते, | 
ब्रह्माग्नौ, अपरे, यज्ञम्‌, यक्तेन, एव, उपजुहति ॥२५॥ 
जओर- 
अपरे = दूसरे अपरे दूसरे 
योगिनः = योगीजन _ (ज्ञानीजन ) { 
6 उजनरू१ = |्रह्मा्नौ = परमात्मारूप 
+ [अभिमे | 
^ यतेन = यक्तके ह्वारा 
(अच्छी प्रकार | | 1 
पयुपासते = |उपासते है स्व ही 
[अथीत्‌ करते ह | यकम्‌ = यक्तको ५ 
( ओर ) उपजुहति = वनःकते दै ई 
५ 
१ 


्रोवादी्नीन्द्रियण्यन्ये सुया खं 
२।८दद्{न्वचसान न्य इन्दु याद 
ध्रोत्रावीनि, दन्दियाण, अन्ये, संयमाग्निपु, जहति, 

दव्दादुन्‌, विषयान्‌ अन्ये, इस्द्रियाग्नपु, जहति ॥२६॥ 
# परत्र परमाम इन्र एर्वामाव्से खतदहेनादी जह्धरूप 
अगनिमे यक्ञके द्वारा यज्ञकौ हवन करना है | 


2 


स्न 


ऋ-क्त 4 4 व+ -€-- 444: 


1 १९। 1 
61 
म 


(1 


॥ + 2 8 0 2 


अन्याय ६ 
०-९-२6 2-८4८-९9 +न +> 9-4-47 +) 
र~ 
: अन्ये =अन्य योगीलन ४ ओर दूसरे 
= चानि = शरोव्ादिक अर 1 
 श्रचाप्रीनि = श्रोत्रादिक योगीटोग 


इन्द्रियाणि = सव इन्धिर्येको [शवदादीन्‌ = यब्दादिक 
` (सियम अर्यात्‌ | विषयान्‌ = व्रिपयोको 
॥। 


॥ 1.9 । 


संयमाभिपु 1 इन्द्िया- _ (न 
अधिमे भिपु अथिमें 
हवन करते दं हवन करते ई 
अयात्‌ अथीत्राग-दरेय- 
इ्र्योको रदित इन्दि 
जहति । त्रिपरि रोक- [जहति = दारा विपर्योको 
कर अपने ग्रहण करते हुए 
वामे कर भी भेस्मसूप 
(ठेतेरह करतें 
सर्वा्णीन्दरियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 
आत्मसंयमयोगाग्र चति = 
सत्रीणि, इन्दरियकमीणि, भाणकमौणि, च, अपरे 
आत्मसंयमयोगाग्नौ, सहति, ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
श्रीर- 
अपरे = दरे योगीजन |घाण- 1 
व्यापारको 


| 
। 








सर्वणि संपू कर्मणि 
इन्द्रिय इन्र्योकी 

कमौणि (यानो ज्ञान 4 
च =तया दीपिते (प्कादित दुई 


~न 9-9-39 
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न [परमात्सामें | इ 
= स्ितिरूप जहति = हवन करते ह्‌% . 
।योगाचिमे | 
त नक 
द्रव्ययज्ञासपोयक्ञा योगयज्ञास्तथाषरं \ ` 
साध्यायज्ञानयन्नाश्च यतयः सशितत्रतः ॥ 
द्रव्ययज्ञाः, तपोयज्ञाः, योगयज्ञाः; तथा, अपरं 
। खाध्यायानयक्लाः, च, यतयः, संशितव्रताः ॥२ ८॥ 
| 
। | | लओैर- 
£ अपरे दूसरे (कड पुरूष ) |. . 
॥ ५ ईश्वर-अर्षण बुद्धिसे = तीक्ष्ण व्रति 
1 य॒ज्ञा; = लोकवा द्रव्य | युक्त 
1": (रंगानेवारे ह यतयः = यलशी पुरुष 
तथा = वैते ही ( कर पुरुष) [भगवान्‌ 
प तपो. [खभ्पलनरूप नामका जप 
५ यज्ञाः ~| पयो श तथा भगवत्‌- 
{ (वाटं हं खाध्याय- _ |प्रा्िविपयक 
( ओर कई } क्ञानयक्ाः |सास्रोका 
ई योग ॥ ध्ययनरूप 
ई यज्ञाः (यन्नको करनेव्राले हुं ज्ञानयक्ञके 
{ च = ओर (दूर) [करनेवटे है 
] # सचिदानन्दवन परमासमाके सिवाय अन्य कसीका भीन चिन्तन ४ 
| करना ही उन स॒त्रक्य हवन करना दव | | 


५; 


"4-4-८4 4-4-१2 +> 


व्व ४ १७4 








(अन्य योगीजन) 


-&+--१-*€+&+ €+ ९ €+ ` क 
` अपाने जहति ति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । ¦ 
प्राणापानगती स्द्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ { 
: अपाने, जहति, प्राणम्‌, प्राणे, अपानम्‌, तथा, अपे, { 
प्राणापानगती, सद्ष्वा, प्राणायामपरायणाः ॥२९॥ { 
ओर्‌ दषे बो्मीनन- ध 
¦ अपाने = अपानवायुमे |अप्रे = अन्य योगीजन ¶ 
प्राणम्‌ = प्राणवायुको णओर 
¦ जहति = हवन करते ह |बणापन" =+अपानकी { 
¦ तया चैतेही ^ गतिको 


शटूष्वा = रोककर 
प्राणे =प्राणवायुमें 


॥ 

॥ 

| अपानम्‌ =अपानायुको |माणायाम- | पराणायामके 
जुति ) = हवन करत ह॑ | परायणाः (परायण 

( तथा ) (होते) 

` अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जक्नति ! 
सर्वऽप्येते यज्ञविदो यजक्षपितकल्मपाः ॥ 


अपरे, नियताहाराः, प्राणान्‌, प्राणेषु, जुहूति 
भद न 
सवे, अपि, एते, यजेविद्‌ः, यक्ञक्षपितकस्मपाः ॥२०॥ 


अआर- 








भीभो 


¦ (नियमित 
अपे =दृस्रे नियताहारा =[जादार्करन- 
1 ।वादट योगीजन 
# गीता अप्यय ६ शयोक १७मदेम्कना चदिये। 


"णमी नी भीगी भीरी भी 1 


७६ श्रीषट्नगवद्रीता 
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¢: ध 


¦ प्राणान्‌ = प्ा्णोकिं एते यह्‌. 
£ प्राणेषु = प्राणों ठी „ [स्वे = सव 
जहति = हवन क्ततेहं [अपरि ही 


(इस प्रकार ) 
[वरर नाद ( रप ) 
= हो मया है पाप ८ | यन्ञोको जानने. 


(क यक्षविदं [3५ 
कस्मपाः |जिनका (रेते) “ वाङ हैँ 


यन्लक्षपित 


यज्ञरिष्टामरतयजो यान्ति ब्रह्म सनातनप्‌ । 


य्‌ 
नायं लेकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम 
यन्लरिष्टापतसुजः, यान्ति, › सनातनम्‌, 


र 
4 
{ 
| 
| 
अयम्‌, टोकः+अस्ि,अयज्ञस्य+कुतः, अन्यः, कुरूसनत्तम ३१ 
{ 
{ 
। 
| 


~~ ~+ ~ ~^ 4. 2. 5 5-६4-4 ८4 4-4-64 4-९4-4 ~~ 1 अ  , कै क्छ ~~“ = ४ - 9 + 4 ~ द, ~+, 


घोर 
क ॥ कुरश्रे् (ओर ) 
अजुन अयज्ञस्य = यक्ञरदित पुरुषको 
यज्ञके अयस्‌ = यह्‌ 
यजञ्‌- |परिणामरूप | सेकः = मनुष्यलोक ` 
शिष्टामृत- = ज्ानागरतको (भी एखदायक) 
¢ भुजः भोगनेवले |न = नही 
] योगीजन [असि =दै 
{ सनातनम्‌ = सनातन (फिर) 
| व ॥ अन्यः = प्र्ोक 
{ त्र = ~ 
परमात्माको करतः कते 
{ यान्ति = प्रप्तहोतेर (सुखदायक होगा) 


क द 9 ¬ 9- 


अध्याय £ १७७ 


4-९९-९ ~+ ++ 499 


` एवं वूहविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो पुखे । 
कर्मजायिडि तान्सवनिर्व॑न्ञाला षिमोध्ष्यसे॥ 


9) 2 9 1 
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शरै 
१ 
; एवम्‌, वहूवरिघाः, यत्ताः, वितताः, व्रद्मणः, सखे; 
| केमजाम्‌ रिद्धि, तान्‌, स्न्‌, एवम्‌, चात, विमोक्ष्यते ॥३२॥ 
| ~= [शरीर मन ओर 
इन्दरर्योकी 
यटूविधाः = वहूत प्रकारके |कमजान्‌ 
= ह कमनान्‌ = |करियादवारा ही 
ग्रता - श्व उतपन्न ोनेवले { 
वद्मणः . =वयेदृकी विद्धि =जान 
् > एवम्‌ = इस भ्रकार 
= वाण 9 1 
सुण वाणम (कव 
विस्तारक्ियि |क्ञाला =जानकेर 
रिता = ५ ("ना 
गय (निष्काम ई 
ह ५ १ 
तान्‌ =उन कमवगार ) | 
्रिमोध्यते = [ -वन्धनपसे { 


समीन्‌ =सवको खक्तदो जायगा ‡ 


कि 


श्रेयान्द्रम्यमयायन्नाज्ज्ञानयज्ञः परंतप । 
स कपालिं पाथं ज्ञाने पर्सिमाप्यते ॥ 
श्रप्रान्‌, उग्यमपात्‌, यन्तात्‌ क्तनयत्तुः, परंतप, 

{ सर्वम्‌, कर्म, असिम्‌, पार्थ, जाने, परिसमाप्यते ॥२३॥ 


क्‌ 
, # ९१-+*९ 


4११० ८५-९१-१५ ९१-८+ द१ ९० ८५-5१-9८ द +3--+3 > 


9 6-८6९-60 ++ -द५ 
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अ~~ --६+ 44+-&^ 7 ॥ 
 , 6. क ~ १ 
¢ परंतप =दे अन | तदे पाध [व 
‡ सारकं सवम्‌ = संपूण ‡ ` 
५ द्रव्यमयात्‌ =|वस्तुभसि अचिरम्‌ = यावन्मान { 
५ |सिद्‌ होनेवारे |कम = कर्मः { 
£ यक्ञात्‌ = यक्लसे क्षाने = कतानमे ॥ 
१ क्तानयक्षः = ज्ञानरूप यज षि होते ६ 
१. ( सव प्रकार ) | परिसमाप्यते अथौत्‌ ज्ञान 

१ श्रेयान्‌ श्रेष्ठं की 

\ ( क्योकि (पराकाष्ठा दै 


¦ तषटिडि प्रणिपातेन पखिश्चेन सेवया 
¦ उपदेक्ष्यन्तिते ज्ञानं ज्ञानिनसत्वदशिनः ॥ 


¶ तत, विद्धि, प्रणिपातेन? परिपरदनेन, सेवया; 
{ उपदेक्ष्यन्ति, ते, ज्ञानम्‌; क्निनः ्वदर्दिनः ॥२४॥ 


‡ दसल्थि तत्को जाननेवलि ज्ञानी पुर्पेसि-- 
{ भटी प्रकार | =वे 
‡ प्रणिपातेन =| दण्डवत्‌ „  म्मको 

ति तखद्रिनः= . 
{ प्रणाम (तथा) |५ ` ^ | जाननेवाले 
सेवया = सेवा ( ओर ) ज्ञानिनः = स्ानीजन 
४ निष्कपट ( ठे उस ) 
¶ परिररनेन च किये 5 
{ (हए प्रदनद्वारा | जानम्‌ = सातत 


वा [1 न 


न= जान करम्‌ 


ल ०-९4-0 येत 


तत्‌ उस ज्ञानको ॥ 
चिरि उपदेक्ष्यन्ति 


<+ 4१ ५ [शि 
[वी भी 


{ यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव) 
{ येन मूतान्यदपेणद्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥ 
{ यत्‌, क्ञात्या, न, पुनः, मोहम्‌, वम्‌, यास्यसि, पाण्डव, 
येन, भूतानि, अशेषेण, द्रकषयसि, आत्मनि, अथो, मवि।। ३५॥ 
क्रि 
यत॒.  =जिसको | अपने अन्तर्गत 
ज्ञाता = जानकर (तु) |आत्मनि ={समष्टि बिके 
पुनः नकिर आयार 
एवम्‌. = इस प्रकार [अदापेण = संपूरणं 
मोदम्‌ = मोदो 


नं =नही 


‡ 

¡ 

¡ 

$ भूतानि =भूर्तकते 
| यास्यति =गरा्त होगा [श्यति =देदेगा* (ओर) 
} 


इ 9 +~ + 9-9-99 -ो-9-+-+ 9-99-9१ न+ + 9 


(ओर) |अथो उसके उपरान्त 
पाण्डव =दे अजन मिरेमे अर्थात्‌ 
9 ( कानके |सचिवानन्द्‌- 
रा खरूपे एकी- 
( स्वैनयापी =|माव हुमा 
अनन्त चेतन- ,सचिदानन्दुमय 
रूप हुञा } ही देखेगां 
क गिता अ्ष्याय ६ स्टेक २९ मे देशना रडिे। 


र मता ष्णाय ६ श्ट ३९ मं देनं चद्धिये । 
०७-५०-९4 १-999-42 
जने 


येन 


ह] 
य 


५ ५५ ५५५७९ ९५ &* ९-६-९५ € 


१८० श्रीसद्धगवद्रीता 


= 4 -द:- + ट: "<< <->. षि न मः 


(0 1 


¡ अपि चेदि पदेभ्यः श्वभ्य पपङ्नत्तमः | 
१ .>.& 

‡ <¶१ ज्ञानयुपनेदु (जनं सतार्यासि ॥ 
£ अपि, चेत्‌, असि, परेभ्यः, सवेभ्यः पापक्त्तमः ¦ 
† _€ गरू 
¢ सवम्‌, ज्ञानेन, एव वृजिनम्‌, संतरिष्यति ॥३६॥ ¦ 
{ ओर- 

1 चेत्‌ =यदि ( तू ) ज्ञान्ठमेन . सानरूप 

सर्वेभ्यः = सव ` (नौकाद्वारा 


= पापियोंसे एव॒ = निःसन्देह 


अपि 1 - सवम्‌ -- संपूण 
अधिक पाप | वृजिनम्‌ = पार्पोक्‌ 

पापक्रृत्तमः प स । 
4 अच्छी प्रकार 


~ भ ^ ~ ~ ~ क 
4 
ना 
4 
4 


(तो भी) सतरिप्यसि 


१। 
५ = 


"त "र" €+ +~ न + 9 + 9 9. ¬~ ~ 


(3 
=है तर जायगा 
यथे स्स्‌ 

4“ वालदऽधसस्सक्षः रग्दतऽन्‌ । ५ 
र $ 
(नाद्र सव्ड्सि न्यस्ते तथा॥; 
यश्रा, परासि सेद्ध जसः, सस्ससत कुःर्तं अर्जन 
1 
लानाभः, सवकयौणि, भग्मस। ऊर्त, तथा ॥३७॥ ४ 
स्पाकि- 
< ई 
अजुन हं अज्ञेन एधसि = इन्धन ४ 
वथा = जसे भस्मसात्‌ = भस्ममय ‡ 
समिद्धः = ञ्यटि त रस्तं = कर दृता है † 
अधिः अचि तथा न्वैतेही र 
भ + ८ र ~" -६:- "++ ८ + +> ^> +~. +~ + => ५ 


सव्व ५८९ 


। क्षानाग्निः =त्तानरूप अग्नि | भस्मसात्‌ = भस्ममयं 
! सर्वकर्मणि = संपूण कर्मोको |ङुस्ते =करदैतादै { 
{न हि ज्ञानेन सदं प्निमिह वियते । ¦ 
! तत्खयं योगसंसिद्धः कलिनात्मनि विन्दति॥ 
{नः दि, चनेन, सदृशम्‌, पवित्रम्‌, इट, वियते, [1 
{ तत्‌.खयम्‌, योगसंस्िटः, काटेन, आत्मनि, विन्दति ॥३८॥ { 
॥ इसत्रि-- 
{ इह = संसारे कटेन = कितनेक काटमे 

१ चनेन = ज्ञाने खयम्‌ = अपने आष { 
{ सदृशम्‌ = समान समलबुचिट्प 
‡ पवित्रम्‌ =पविव्रकरनेवाला यो योणकेढारय { 
{दि = निःमन्देह्‌ .„ =(अच्छी प्रकार { 
? संसिष्टः ; 
प (कुछ भी) ।शुद्यन्तमकरण 

प्न =नदी [हुआ पुरुप 

{व्रियते =दै आरेमनि = आत्ममं 

तत्‌ =उसक्ञानको । विन्दति =असुभव करता { 
1 श्रदर्वोहटभते ज्ञानं 
तत्परः संयतेन्द्रियः। 
ई ज्ञन ठन्ध्वा पर यान्तः 1 
{ मचिरेणाधिगच्छति ॥३९॥ { 


17 1. ११ 


^ 


१८२ श्रीमद्धगवद्नीता 


~ धः 
, तदल ~ 


४, 


> 


~ + 


|, 
द ‡ 
। न्द्रियः ‡ - 
श्रद्धावान्‌, कमते; जानम्‌ तखरः? , सयत" 6 
ट चा थ धि गच्छति २ ग्र 
¦ ज्ञानम्‌,खब्ध्वाःपरास्ऽशान्तिस्मजचिरणःमि तरेषा 
ओर हे अङन- । ६: 
¢ संवतेन्द्ियः=जितेन्दरिय |अचिरेण = तस्कषण १ 
‡ त - 
1 तत्परः = तत्पर हज ( त ॥ 
; श्रद्धावान्‌ = श्रद्धावान्‌ पुरुप 0, 
{ ज्ञानम्‌ = ज्ञानको परास्‌ = परम ५ 4 
¢ ८ ज्ञारि 
{ लभते प्रा हेता दै [शान्तिम्‌ = शा कः 
८ ज्ञानक प्राप्त 
‡ क्षनम्‌ =कानकः 1 7 5 
£ ख््धवा = प्राप्त हौकर | वा 
¦ अन्ञश्चा्रहानश्च संयाता .पिनरयात्‌ । 
` .4 « ^ + + ५२ य # मै 
¦ नायै लोकोऽसि नपरोन सुखं संशयात्मनः 
{ अज्ञः, च, अश्रद्दधानः, चः संशयात्मा? विनर्यति; { 
. ४ ५ संशयात्मनः $ 
< न,अथम्‌. सेकः, अस्ति, नपर नःसुखमसंशयात्मन ४ °॥ 
६ जीर हे अजुन भत | 
$ [भगवत्‌ ७ { 
+ | 9 क ह 
१ अनलः =!विपयको न॒ |विनद्यति = षट ] { 
६ |जाननेत्राखा |जाता दे 
ष तः क 
च ह ( उनमेभी) \ 
{ अश्रदधानः= श्रदारहित | ( 
{च = ओर [संशवयुक्त 
9 » (त ६ 
{. (1 ॥ संदायाटमनः= पुरुपके | 
भु. 6-८-60 क 09 ¬ त 








५ परः परलोक 
सुख दै (ओर) |अस्ि = अर्यीत्‌यह 
न 


लेक ओर | 
अधम्‌ =यह्‌ परछोक दोना ही 
लोकः लोकद उसके लियि 
न श्र दो जतेरह 
योगरसंन्यस्तकर्माणं जनपंशित्रसंशयप्‌ । 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 


॥ 


आत्मवन्तं न कर्माणि निवधनिति धनंजय 
योगसंन्यस्तकमौणम्‌, सानसंछिनिपंशधम्‌, 
आल्मबन्तम्‌, न, कमणि, निव्रघ्न्ति, घनंजय ॥४१॥ 
लैर 
धनंजय =है धनंनय [जान ५ । 
समलिस्य |टिन, = संशय 
संयम्‌ |जितकेरेत 
योगः क < जसे रेते 
संन्यस्त- =! छि परमात्म 
कर्मीगम्‌ |कर य द | आप्मवन्तम्‌={परापण 
संपूणे कमं [इदपको 
जिसने कर्माणि क्म 
= नही 
(ओर) निवक्न्ति वाघते 


तस्मादज्ञानसंभूतहृस्स्थं ज्ञनापिनासनः । 
दितेन संशयं योगमातिष्ठोत्तष्ठ मार ॥ 


कं 4५ 
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८९ श्रीसह्गव्रता ॥ 
| व्क = 9 







व षय ५ ‰ 
रू 

तस्छातर अकानसभूतम. हूत्थम्‌+ सिना, आत्मनः 
९ हि 

लिला, एनम.) संशवदजपोगम, आतिष्ठ ,उत्ति् आरत ४२) ‰ 

| [ह दयसे स्थित 

\ तस्त. = हदयम्‌ +< 

1 । ४0 

(व । अरतववती । एनस = द ॥ 

चरत ह 

असन ( त.) अत्मनः न= अपन, 

1 1 सेलायम्‌ = तदक 

ध ज्ञानासिना ‡ 

4 आतिष्ठ = खित हो # तस्वारारा 1 

५ ( अर चलि च=टेदन करके ` 

£ अक्षन = व ( युके ल्य ॥ 

† संषूतम्‌ ` उत्पन्न दए उत्तिष्ठ = खड हो 

९ ४ 

4 

{ तत्छदिति शरामहगवदरीतसपनिषल् 

१ ह्वय योगस श्रकुप्णाङेन- 

२ 

ई वटे ज्ानकमसन्या योगे नाम 

द 

५ -वतर््रोऽध्यायः ५ ४ \ 

ड 

२ ति श्रीमद्ूगवत री उपनिषद्‌ एव ब्रहविथा ता 

< नरेगा्लिषयकः शरक सौर अङ्खनक 

; संवादं प्जञनचम्यसयेमः 

नामय चीरा अध्याव ९॥ 

ई 

६ दरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत हरिः ॐ तस्त, 

ई 


| +. , „> --द*-+ < + ८-८4-6 स्क ण १. > 


ॐ > 
श्रीषरमामने नमः 
अथ पञ्चमोऽध्यायः 
करुन उवाच 
संन्यासं कमणां कृष्ण पुन्यागं च रसंति । 
यच्छय एतयोरेकं तन्मे वृहि युनिशितम्‌ ॥ 
संन्यासम्‌, कमणाम, कुष्ण, पुनः, योगम्‌, च, शंससि, 


यत्‌. श्रेयः, एतयोः, एकम्‌, तत., मे, वृहि, खनिधितम्‌॥१॥ 
उसके उपरान्त अर्जुने पृटा- 


॥ 4 


५ ४५ ९-८9-94 32 99499 


कृष्ण नटे कृष्ण एतयो; = इन दोनमिं 
(आप) एकम्‌ = एक 
कर्मणाम्‌ =कमेफि यत्‌ =जो 
मन्यासम्‌ = सन्यास घुनिितम्‌- | निश्चय 
च =ओर क्रिया हुमा 
पुनः नकिर श्रेयः = कत्याणकारक 
{ न {0 (दोषे) 
११ म्‌ = (कर्मयोगी |तत्‌ =उसको 
शंसति नपरदा्ाकततेहो [मे मेलि 
{ (इसय्यि) "वृहि किये 
१1 ग्मगदनुव्राच 


‡ संन्यासः कर्मयोगश्य निःप्रेयसकराघुभौ } 
: तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो दिरिप्यते॥ 
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भदगर ९-८५ (र (१-८-९० रो. 0 


॥8; 


वर्तन साग । 


+- अयत ८ ~ ~ 
अवप. खपलनरुदस 


„ , ,८----~ <+ त-न ९ ~ 


भगवत्‌ तअ 





क 
चर्मी कस्त | 





{ (र = क्योकि प्रमुच्यते = मुक्त हो जाता है 
{ सख्ययाग्‌प्रथग्वालप्रवद्‌न्त न्‌ पण्डताः 
¡ एकमप्यास्थितः सम्यरमयोविन्दते फलम्‌ ॥ 
९ सांख्ययोगौ, प्रय, बालाः, प्रवदन्ति, न, पण्डिताः, 
1 कम्‌, अपि, आसितः, सम्यक्‌, उभयोः, बिन्दरते, फटम्‌॥ ४॥ 


फाद्रति = आकाद्ाकरनादै रागेषादि { 

सः =वहं निर्ढन्दः [दन्ति रदित { 

(निष्काम टुमापुस्य { 

कर्मयोमी)  |शुलम्‌ =सुलध्वक † 

नित्यः । सदा संन्या्ी । 1 
॥ संन्याक्षी ` ही वन्धात्‌ = (य 

† सेवः समदने योग्यदै व | 


४१ अर ट अईन 
1 (ऊपर कटे दूए) [न न्नकि 
1 संन्यास मौर [पण्डिताः = पण्डितजन 
सांख्ययोगौ = निष्काम (क्योकि दोनेमिते) 
1 {कमेयोगको = 
५ ९ एकम्‌ = एकमे 
व्राः = म्रू्लग पि ् 
{ एस्‌ = =अरग अरग 0. 
1 { फवटे ) |सम्यक्‌ = अच्छी प्रकर 
{ भवदन्ति = कहते ६ ।आखितः = दित टाप) 


के 





नकि च 


१८८ श्रीमद्धगवद्रीता 


<<< <-> 2-८4-4८ ~ ब र 9-4>--- न +न 


उभयोः =दोनेके 
फ्टरूप 


= 
&। 
^ 


ष्यः 


| | 


१५ 


4 


अकत 99) 4 ~" पक 
«21 


~ { परमात्माको वि 
त्पाख्येःप्राप्यते स्थन तथाभरपि गम्यत्‌ 
छ सांख्यं च यों च यः परयति स परयाते! 


यत्‌. सांख्यैः, प्राप्यते, खानम्‌, तत्‌ ; योगः, अपि, गम्यते? 


विन्दते 


कम्‌, साप्‌, च, योगम्‌, च, यः? पदयतति, स परयति ॥१॥ 
तथा- 


न 

{ सांख्यैः = ज्ञनयोगिोह्वारा |यः = जो ( पुरुष ) 
{यत =जो सांख्यम्‌ = ज्ञानयोग 

{ स्थानस्‌ = परमधाम च = सर 

{ ॥ | प्त क्या योगम्‌ = 1 

{ = = जत क्मयोगक्ने 
४ ~~ _( निप्काम (फररूपमे ) 
‡ १ ^ | कर्मयोगिवेारा | एकम्‌ एक 
{अपि =भी परयति = देखताहै 
{तत्‌ =वच्ी सः = वह 
2 ध क्य |च न्दी , 

| जाता द ( वश्राथ) 

प (इसलिये) पदयति = देखतां 

{ संन्यासस्तव महाकहो दुःखमाप्टुसयोगत 


#- 4 त 





यायदयक्ता इनत्रह् नाचरणाध्रगच्छः 


=+ ~न 


=प्रा्त होताहै 


४1 
{ | 
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{संन्यास दावा, दुःखम्‌, आप्तुम्‌, अयोगतः 
योगयुक्तः, स॒निः, वहम, नचिरेण, अधिगच्छति ॥ ६ ॥ 
ठु = परन्तु =कटिन है (र) 
^ महाचर्म = ह्‌ असन ॥ भगवत्‌ 
{ ( सनिः खरूपको मनन 
मयोगतः = [ योगके | 
योगके विना (करनेवाला 
संन्यास अयौत्‌ गयत {निष्काम 
॥ मन इन्द्रियो | पगयुक्तः = [ कर्मयोगी 
४ ॥ रहारा र्रह् 
स्ह ओर ( 
टीनवाटे सपू परमत्माको 


कमेमिं कंतो- [नचिरेण रघ ही 
नका त्याग |अधि- (1 हो जाता 
आप्तुम्‌ प्रप्त होना | गच्छति (है 
योगयुक्ता विश्चदत्मा विजतातसानितन्द्रयः। 
सर्वभ्रूतात्मभ्रतत्मा कुयत्ताप न हटप्यत 


ग्रोगयु्छः, व्िशुद्रात्मा, विजितात्मा, जितेन्द्रियः, 
सर्वभूतात्ममृतात्मा, पुर्वन्‌, अपि, न, टिप्यते ॥ ७ ॥ 
तया-- 
जितेन्दियः= जितेन्द्रिय 
( ओर ) 
विजितात्मा दुमा ह शरीर 


व्रिणदर अन्तः 
[जिसके रेता |विशदात्मा= (२) ० 
करणवाला 
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ना ६ ° श्रीमद्भगवद्रीता 

क 
एवे योगयुक्तः = निष्कम । | 
५ क [ककन | 

ह पैभाणियेि कन्‌ = कम करता हभ 

9 . ¦ आल्मसूप्‌ अपि =मी | 

। भूतात्मा |परमात्मामे ॥ ॥ 

| । (एकीभाव हुमा । छिप्यते ` (नह होता 


¦ नैव किंचितोमीति | 
युक्तो सन्येत॒दंतववित्‌ । 
परयञ्प्वन्स्परशङ्जिघः 
। नश्चन्गच्छन्सखप्ड्श्वसद्‌ ॥ ८ ५ 
्ररपन्विसृजस्छहन्ठन्सिपनिमिषद्प ) 
{ इन्दरियाणीन्द्रयाेच तेन्तइतिधासयन्‌ `" 
मन्‌ एवः किचित्‌, करामि, इति; युक्तः) मन्येत, तत्त्ववित्‌+ | | 


श्वसन्‌, प्रलपन्‌, विजन्‌ हन्‌» उस्मिषन्‌, निमिषन्‌, अपिः 


ष 

4 
परयन्‌., शयण्वन्‌., सपृरान्‌, जिघ्रन्‌ अनन्‌ गच्छन सखपन्‌, 
इन्द्रियाणि, इन्द्रिया, वतन्ते, इतिः धारयन्‌ ॥ <-° ॥ 


ओर दे अयैन-- 

त्को शृण्वन्‌ = सुनता हज 
4 तच्ववित्‌ = । = र 
त्वच = ( जाननेवाल 


श / सपद करता हु 
युक्तः = सांख्ययोगी तो | 


पयन्‌ =देखता हुमा ।जिघ्रन्‌. = खता हुभा ` 


ॐ ++ ^ 4-2०-4 --6^-6+- +€ -9 ॥ ~> २9 + 9- न----~न नभो--9 "> 
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अध्याय ५ १९१ 


४4 


४ [2 करता [अपि न्मी 


दुमा इन्द्रियाणि = सव्र इन्द्रियां 
गमने करता |= नदिय अपने अपने 
गच्छन्‌ रः ~ त्र न्न 9 
श (१ ^. (न 
खपन्‌ =सोता दुमा वतन्ते =वर्तरही दहै 
श्वसन्‌ = श्वास ठता हा [इति =इस प्रकार 
प्रलपन्‌. = योता दुभा | धारयन्‌ = समञ्चता हुभा 
व्रिजन्‌ = त्यागता हुमा [एव = निःसन्देह 
_ (ग्रहण करता |इति =एते 
9 {र (तथा) [मन्येत =मनिकरि(्ग) 
> आंखोको किचित्‌ कुमी 
उन्मिषन्‌ = किंचित, ङ्य 
खोरता(ओर) |न =नदी 
निमिषन्‌ = मीचता हुभा ।करोमि =करता द्रं 





£ क १, ह ०१ त 
ब्रह्मण्याधाय कमाण सङ्क त्यक्तवा करात यः 
लिप्यते न स पापेन पदयपत्रमिवाम्भसा ॥ 
ब्रह्मणि, आधाय, कर्माणि, सङ्गम्‌, लयक्ला, करोति, यः, 
दिष्यते, न, सः, पपन, पद्मपत्रम्‌, इव, अम्भपा ॥१ ०॥ 

पस्तु अर्जुन । दे्ामिनानियोद पद साधन होना कटिनिदट 
क्षौर तिध्यरम कर्मयोग सुगम ह; क्यि-- 
यः =जो पुष आधाय = अर्पण करके (अर) 
कमोगि सवर क्कि 


वर्मणि = परमात्मानं । सङ्गम्‌ =आसक्तिको 
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१६२ श्रीसद्धगवद्रीता 
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‡ | £ 
९ यक्ल्रा = त्यागकर ॥ इव = सदश ६. 
| ॥ श ४ ध र व 
† करोति =कसंकरताहं | पापेन = पापते { 
‡ सः = वह्‌ पुरुष { 
‡ अम्भसा = जलै न च | | ‡ 

र = [9 म ज्य +. र . 
 पञ्मपतरम्‌. = कमरके पत्ती । लिप्यते नहीं होता {` 
१ १ 
न [/ 
! कयन मनसा बदर्या क्वटरान्द्रयरषप । ¦ 
४१ €^ 


† योगिनः कम कुर्वन्ति सङ्खत्यक्त्वात्मञ्यदये॥ 

कायेन, मनसा, बुद्ध्या, केवलः, इन्द्रियैः, अपि 

योगिनः, कमै, कुर्वन्ति, सङ्‌, त्यक्वा, आत्मशुदये १ १॥ 
इसन्ि- 

योगिनः = निष्काम कर्मयोगी , अपि =भी 

(ममलयनयुदिरहित) | सङ्खम्‌ = आसक्तिको 


~~~ 9-3-99 ¬ 3 


1 
\/ 
न+ 


वि. ~ 


कवलः = केवट त्यक्त्वा = त्यागक्र {८ 

इन्द्रियः = इन्द्रिय आत्म- | अन्तःकरणकौ 
† मनसा =सन श्य शुदिक लिये 
& बुख््या =व्ुह्धि (ओर) |कर्म = कमं ४. 
५ चा ~ गरन >6 ~ तै 
& कारयन = रारीरह्रारा कुन्त = करतें ; 
२) स (न त्य म छि ४ 
< उच वन्वलत्यतत्वाशान्द्ाश्चतनहच्नय्‌। 
४ यदः कमसवनरम्‌ पल सक्छ लवध्यदं ॥ 
न्फ १ 
{ युक्तः; कर्मफलम्‌, व्यक्त्य, शान्तिम्‌, आप्नोति, नैष्ठिकीम्‌, $ 
च 9 
{ अयुक्तः, मकरेण, फटे, सक्छ, निवध्यते ॥१२॥ $ 
त 1 
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ॐ @6- ।,॥ 
प्तने- 

॥ आभोति प्राप्त हता है 
युक्तः न= € कर्मयोगी 

कमयोगी ( ओर) 
करमकटम्‌ = कमेकरि कट्की 

न्यम्‌ + १९ [अयुक्तः = सकोमी पुय 
„_ { परमश्वरक = फर 

५ [स क ध 
तैधिकीम्‌ =१ भण्‌ क 
र क्मम्‌ =] शरा्िरूप | कामकारेण = कामनाके द्वारा 


शान्तिम्‌ = शान्तिको निचध्यते =वेधता ह 
1 शसयिये निष्कामकर्मयोग उक्तम है । 
सर्वकर्माणि मनसा सृन्यस्यासत सुखं वशी । 
† नवार पएरे देही नैव कुर्वे कारयन्‌ ॥ 


सर्वेकमौणि, मनप्ता, संन्यत्य, आस्ते, सुखम्‌, वक्ष, 
| नबद्ररे, पुरे, देही, न, एव, दुर्वनु , न, कारयन्‌ ॥१३॥ 


ओर द अर्खुन-- 
1 [ वामे हं अन्तःकरण कुवन्‌ = करता हुमा 
| जिसके रेक्ता न 
1 ( जर ) 
। सांख्ययोगका न =न 
{ भाच करनव्राट | कारयन्‌ = करवाता हुआ 

देही पुश्प ( ता } नव्हे = नवदार्योवाठे 

५ निःपन्देह्‌ पुरे = दरीररूप घरमे 
स्वकमाणि (र 

{न॒ न ठ = सयं कर्मोको 





¢ , 921 


५९... ९४ श्रीमद्भगवद्वीता _ ` र 
= सुखम्‌ = य ¶ | 
~ लागकर अथव. (सच्चिदानन्दघन 
इन्द्रिया | परमातमा 
अर्थम म) 


= करलं न करमणि रवस्य शन ;\ | 
त्‌ कसेफरर्पय नगं सखभावस् परचतैते # 





न, कवैलम्‌५ न कमणि, रोकस्यः प्रमु 
| न, कमैफरसंयोगस्‌ , भ्रवतेते ॥१४ \\ 
ओर-- 
; ~ परमेश्वर ( भी) ( वास्तवम्‌ ) 
लोकस्य = भूतप्राणियेकिं । स्वता दै 
न॒ न्न त॒ = किन 
कर्दत्स्‌ = कर्तीपनको(र) ( परमात्माके 
न्न सकारसे ) 

¶ कमणि = कसको (तथा) | लभावः = गरकति ( 

न =न प्रवर्तते = दती है अथो 

¶ कमैफटः ८ पटक गुण दी गुरणा 

६ संयोगम्‌ संयोगको वर्वर रद 


¶ लृएदते लटस्यवचिरपाप्‌ = =< क्रतं घिर 
उत्रप्येमादत ज्ञान तेन युत्ति जनतः 
न, आदं नित., पापम न, च एव, सुकृतम्‌ वि 


¶ अचतनेन आतम्‌, कनम्‌; तन यन्ति, जनत + जन्तवः )\\ 


क 


अध्याय ५ १६्‌ 


4 < > 0 -ह3-- -व -- क क +~ कर + -0 तनौ कनो व-सतो ~ त -व- क -- ह 
र धौर-- 
ब्रहि = (भ एव॒ ज्भी 
। परमात्मा [आदत्ते = ग्रहृण करता र 


न न्न (किन्तु) 
कस्यचित्‌ = किर्षीके अक्तनेन = मायके द्वार 
पापम्‌ =पापकर्मको |्ानम्‌ =क्लान 

न नजर आदृतम्‌ = टका हुजा है 
न =न तेन =द्रसमे 


( करिसीके ) |जन्तः =सव जीव 
सुक्तम्‌ = शभक्मको |सुद्न्ति = मोदित रो रदे 
ज्ञानेन त॒ तदज्ञानं .येषां नाशितमात्मनः । 
तेपामादित्यवज्जानं प्रकाशयति तत्परम्‌ ॥ 


कानेन, तु, तत्‌, अक्तानम्‌, मेषम्‌, नादितम्‌, आत्मनः, 
तेषाम्‌, आदित्यवत्‌, कलान्‌, प्रकादायति, तत्परम्‌ ॥१६॥ 


ठ॒ =पल्ु ( वह्‌ ) 
येपाम्‌ = जिनका ज्ञानम्‌ =ज्तन 

तत॒ =व्‌ आदित्यवत्‌ = मर्वके सदश 
आसनः =अन्तःकरणका "उस 
अन्ञानम्‌. = भच्ान व -[सनिदाननद्‌ 
श्षनेन = आत्मचानद्ारा {घन 
नाशितम्‌ =नादाटोगयार {परमास्माको 
तेपाम्‌ =उनका प्रकादायति = प्रकादाना ै* 


# अर्त्‌ परमया सन्यस साक्षात्‌ सयत्र ८ ! 
@ ++-49०्+~ ९9 €+ ०-९०-६०» (+ 4५ ॐ )- र 3--+ $ क 9-९ॐ 9 3-# $ ++ $ + 20 = > कके ज 


१९६ श्रीमद्भगवद्रता धमव, „ „ „+न+ ` 


++ 95 + | 
{ तदुबुखयसलदारमानस्तनषटसतःपराय। ; । 
\ गच्छन्त्यपुनरदत्ति ज्ञाननिध्तकस्मप ॥ 


{ तदूबुच्यः, तातमानः, तनिष्ठा तत्परायणाः, ` ` | | 
4 गच्छन्ति, अपुनराकत्तिम्‌ ज्ञाननिधूतकस्मषाः ॥९५७॥ | 











¢ ओर हे अ्जंन- ॥ि 
% तद्रूप है बुद्धि | । ॥ 
११... 1 को (तथा) 8. 

हैमन ४ 4 
तद्वात्मानः = 0 ज्ाननिधूत- _ 1 दर | 
‡ कल्मषाः ` (पापरहित हए 
१ [8 सच्िदा- 
१ (त श [अपुनरारत्ति- ` 
1 परमालामे ही |अपुनस- ~ ।को अथीत्‌ ` 
= दत्तम्‌ |परमगतिको 
| भावसे स्थिति † 
1 [जिनकी पेते । गच्छन्ति = होति दै 
{ विद्याविनयसंपनने ब्राहमणं ग हस्तिनि । 
श्नि चेव श्वपाके च पण्डिताः समदरिनः ॥ 


वियाविनयसंपन्ने, ब्रह्मणे, गवि, हस्तिनि 


गु 5 1 
५1 

{ शनि, च, एव, श्प, च, पण्डितः, समद्सिनः ॥१८॥ 
ॐ वे- 

् 

¢ पण्डिताः = च्ानीजन 


वियाचिनय- (विया ओर 
(वनय या । 


( ~ (विनययुक्त 
१ 
 । 


का क~न 


अध्यायं ५ ‡६५७ 








्राद्रणे = ब्राह्मणे श्वपाके = चाण्डाटमें 

च =तधा च =भी 

गव्रि =गौ मिन समभावसे* 
समदनः: ~ ~ 

हस्तिनि = दायी ५ (व 


शनि नकु (गौर) |एव नदी (देतह) { 
इहैव तेजितः सगो येपां साम्ये स्थितं मनः । 
निर्दोपिहि समं रह्म तस्माद्रह्मणिते स्थिताः ॥ 
ट्‌, एव, तैः, जितः, स्मः, येषाम्‌, साम्ये, सितम्‌, मनः, 
निरदोपम्‌, हि, समम्‌, द्य, तक्षाठ्‌, वर्मणि, ते, स्विताः॥१९॥ 


सरि 
येपाम्‌ = जिनका हि = क्योकि 
मनः =मन ४ ॥ 
साम्ये = समत्वभावमे परमात्मा 


सितम्‌ =स्ित है निरदृपिम्‌=निरदप (जौर) 
तैः = उनके द्वारा |समम्‌ समर 
[ इस जीषित॒|तस्मात्‌ = इसमे 


ष्ट (अवाम |ते नवे 
एव॒ न्दी, ब्रह्मणि = 
मणः = सपूण समार परमास्मा्मे ही 


जितः जीत टिया गया" सिताः =चिततष् 
= दय र््रारर्मलः कत ६ स्दरकः ३२ प शिपिीमे देयना चद्िपे। 
1 अर्णवे निष्प दी संहरते युक! 


के 





नो बको ४८ 





१९५९ 


„~ ~ -- प्‌ 
घौर 







दे प्राप्त दता 

विपयेमिं जथीव. (ओर) 

रपपु सांसास्कि ‡ वद्‌ पुख्प 
स 
। आसक्तिरदित घन्‌ परव्ह्य 


असक्तात्मा =| अन्तःकरण ब्रह्मयोग-  |परमात्मास्प 
। वालापुर्प | युक्तात्मा योगम एकी- 


== अन्तःकरणमे भवते खित 
यत्‌ =जो जा 
अक्षयम्‌ = अक्षय 


(६ 
मुखम्‌. =|जनित सुखम्‌ = आनन्दको 
सानन्द ह 


स ॥ 
(तव्‌) = उसको जख््त = (क्त्ताहै 
| हि संस्पर्शजा मोगा & सयोनय एवते ! 
आयन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते इधः १ 

टि, सेरपदाजा भोगाः, दुःखयोनयः, एव, ते 


आयन्तन्तः, कौन्तेय, न, तपु, रमते, बुधः ॥२२॥ 
दौर- 


ये नञो {इन्द्रिय तया 
| 


{ यर उत्पद दहानवा 


२०५ श्रीमद्धगवद्रीता 


-&-&--& 4-5५-2 4.8 +-&९-64- +> ~त + +> -च# > + +" १ 








1, 
{ भोगाः सव भोगै [आदि अन्त- 
{ते ~व | आयन्तवन्तः=\ वटे अथौत्‌ 
। (ययि प्रिषयी [अनित्य दै 
पुरपोको सुख- (इसल्यि) .  { 
खूप भासते है [कौन्तेय =दे अजन . . | 
तोभी) ि ध ॥ 
हि = निःसन्देह्‌ | विवेकी पुरुष 
दुःखयोनयः [ड ख्केही |तेषु = उनमें 
एव देत हं न = नही 
(ओर) रमते =रमता 


राक्रोतीहैव यः सों प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ 
शक्रोति, इह, एव, यः, सोढम्‌, प्राक्‌, ररीरविमोक्षणात्‌, 
कामकोधोद्भवम्‌, वेगम्‌, सः, युक्तः, सः> सुखी, नरः ॥२३॥ 


१ 
१ 
4 
॥ 
॥ 
॥ 
३ 
1 
{ 
शरीर- 1 नाश | सोढुम्‌ = सहन करने ¦ 
३ 
३ 
३ 
[ 


यः = जो मनुष्य वेगम्‌ = वेगको 
विमोक्षणात्‌ ( होनेते राक्तोति = समर्थ है अथीत्‌ 
त - भ काम-करोधको 
न म ५ सदाके 

० ये जीत छया है 
कोधोद्रवम्‌ [तपल हए [सः =वह्‌ 





। ¦ 0 1 0 1 म 


अध्याय ५ २०१ 
{नरः = मनुष्य (अर) 
इद॒ नइ लोकम सः च=वही 
गुक्छः योगी खी न्सुखीह 
{ योऽन्तःयुोऽन्तरारमस्तथान्तज्यातिरेव य 
स योगी ब्रह्मनिर्वाणं व्रह्मभूतोऽधिगच्छति॥ 
यः, अन्तःपुखः, अन्तरारमः, तया, मन्तव्येति, एव, यः 
सः, योगी, ब्रह्मनिर्वाणम्‌, बद्ममूततः, अधिगन्टति ॥२ ४ 





यः नजो पुखय ति [3 ही 
एव॒ =निखय करके क्ानवालाटं 
[अन्तर ( एसा) 
अन्तःघुखः=\ आत्ममं ही [सः ६ 
घुखवाय दै सथिदरानन्द्‌- 
(मौर) धन पत्र 
आत्मने हौ [रः = व 
अन्तरारामः=(आरामवाटा ध ॥। 
योगी न सांख्यथोगी 
तया तया वरहमनिर्वाणम्‌ = दान्त त्रसको 


यः जी अधिगच्छति = प्राप्त होतार 
लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमरपयः क्षीणकृस्मपाः 
छिन्नद्वैधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥ 


ठभन्ते, बदनिर्वीणम्‌, ऋषयः, क्षीणकत्मपाः, 


चिनद्वेषाः, यततात्मानः, स्वभूतदिते, रताः ॥ २५ ॥ 





॥ जिनकी 
\ कसनतेवियुतान, यदीनौ यत्चत्सा 


। 
† असिते हलिं वर्त विदितात्मना ॥ 
¶ कामको यतीनाम्‌ यतचेतसासः 


¶ अभितः व्र्निवरौणम्‌, वकते, विविताससनास, ४ ६१ 
१ द 
॥ कामक्रोध कास-चतेधसे (परब्ह्य 
वियन्‌ रदित जलितत्मनामः _पर्मालमाक 
यतचेतसाम जत ए = ` ० 
चिचक । किये हए 


न 
1 


=+-44 = ५ 


4--तकी-ज्वो तकी हि 
यतीनाम्‌ 3 ब्रह्य (1 परवद 
चि नित्रीणम्‌ ` (परमात्मा ही 
अभितः नच्सवओरसे [वतते प्राप्तं 





स्पशान्छितवा वहिरवाह्यंश्ुशैवान्तर भुवो 
प्राणापानौ समो कृत्वा नापाभ्यन्तरचारिणो 
रपदीन्‌, कृत्वा, बदिः, चाप्ान्‌) चकः, च, एव, मन्ते, भुवोः, 
द समौ, दला, नासाभ्यन्तरनारिणौ ॥२७॥ 


कौट दे अर्ुन- 












यायान्‌ =वाहरे (धिते करके ) 
रपश्ान्‌ = विप्रभोगोको ( तधा ) 

{न चिन्तन करता 

हुमा } नासाम्थन्तर (व) 
वहिः =वाहर चारिणी विचरने्राले 
एव॒ न्दी पराण ओर 
छता = व्यागकर भ्राणागनौ =(अपान 
च्यु (14 चायुको 
चरः नेर््रोकी दिको | , 
भ्रवोः =भृकु्टकि समी न््सम 
अन्ते =वीचमें चता =कके 


यतेन्द्रियमनोटिसुंनिमोक्षपरायणः 1 
विगतेच्छमयक्रोधो यःसदासक्त ए सः 1 


२० ् श्रीसह्भगवद्रीता = सनित = +9-नम-न | 

7 वी । 7 । 4 

यतेन्द्ियमनो्घडिः स॒निः सौक्षपरायणः | 1 

= =सयक्रोघः) य? खदा, सत्तः? एव, सः 1२ ८५ ‡ 
---- { 


{ 


{जीती टदै ( गतेच्छा दुच्छा) भय 
कलम. _इनवमन ग = 
सनोवुदधिः १. बुद्धि शयक्रष्य रहित ह 

(जिसकी एसा ध्वर्‌ 
क तदा च=सवा 
मोधः \ ~ सोक्षपरघ्यण = । 
परायणः मुक्तः 5 

= सुनि व॒ न्दी है 


साम्‌ = मेरेक्नो ( र ) 
यक्त ओर पव (नपण छो 
य-म गेवाल सि मदेश्वरम्‌ = दशर 

सतकार = र क {दश्वर 


अध्याय्‌ ५ २०५ 





1 
(तया) (दसा) 
| संपूरणं 
सर्वः _ {संपूण भूत- ध 
भूतानाम्‌ = ! परािर्योका रत्वा = तस्त जानकर 


द्‌ भयोव्‌ दान्तिम्‌ = शान्तिको 
सदम्‌ =|खार्यरहित | 
रमी श्च्छति = प्रात होता है 
अौर सथिद्रानन्दपन परिपूर्णं शान्त वरदे सिवाय उप्तकी 
टमि ओर ङु भी नही रहता, केवल यामुदेव दी 
वामुदेव रह्‌ जाता है । 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवदरीतासूपनिषलु 
ब्रद्मवियायां योगशा श्रीकृप्णार्युन- 
संवदे कर्मसंन्यासयोगो नाम्‌ 
प्तमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


ह्नि श्नद्धगदरीकम्यी उपनिषद्‌ एवं परस्यिपा पया 
पोगराछ्षगिपस श्रदेष्य अर अर्ुन 
सगणे ५रससन्यसपोग१ 


मामङ्ग अप्यय ॥५॥ 





हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्त्‌ 


[गयी निनि ड 
© र ५ 
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श्रीपरमात्मने नमः 
अथ ४। के ध्याय [। । 
अथ षहाऽप्यायः 
श्रीभगवायुबाच 


अनाश्रितः कर्फठं कार्यं कम॑ करोति यः । 

ससंन्यास्ची च योगी चन निरयन चाक्रियः 

अनाधितः, कर्मफलम्‌, कायैम्‌, करस, करोति, यः, ` 

सः, संन्यासी, च, योगी, च, न, निरभिः, न, च, अक्रियः॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन~ 


यः =जो पुरुष अभिक 
४ €^. नि रथि $ = 
कमेफटम्‌ = कमके फलक त्यागनेवाडा 
अनाधरितः = न चाहता हभ संन्यासी योगी 
६ कार्यम्‌ = करने योग्य 1 = नही है 
† € ¢ 
¦ व च = तथा (केवल) 
& (प 0 = 
रस # भ र अधवियः = (कियारमोको 
हाः ` `  (त्यागनेवाल 
सन्यासी = सन्यासी मी † 
{च न । संन्यासं 
{ योगी योगी हं योगी ) 
¢ च = अर (केवट) ।न नीह 


ॐ कक क ~~ ~ 9 --क~ -4४~--क# 
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५ ~= ५०५ 


4. ५ 
१/४ 
५ ९.५ 


॥ +|} ५५ वि 
८ | | 





निप्काम-मावसं ल्क 
प रूटस्य= । 

४. {न करनारी ++ पुरुषके स्यि 
॥ कारणस = हठ सामः न सं १४ 
{ उच्यते = कहा द का अभाव 


{ (ओर योगारूढ |एव ही ( कल्याणम्‌ ) 


{ 
हो जनिपर) |कारणम्‌ = ठ ॥ 
1 

| 

। 


तस्य॒ = उस उच्यते = कटा 
नेन्द्रियार्थेषु न कमखयुषज्प 
वसंकट्पसन्यासी योगारूटस्तदोच्यते 


यदा, दि, न, इन्दरियाथपु, न, कम? असुपजते 
‡ तथैसंकस्पसन्यासी, योगारूढः, तदा, उत 1 ४ ॥ 
ओर- 
यदा = जिस काटे । = टी 
न्‌ = न ( तो ) आसक्त 


इन्दिेकि अनुषजते = । व 
एव # "२ 
इन्द्रि याथपु=~ | ५. हाता 


भोमि तदा = उस काटे 
अआास्छ € , €. 
॥ (अलुपजते) दोहै सवस्तकत्प- _ | 
(था) सन्यासी त्याभी पुरूष 
ञ्ल योगारूढः = योगारूढ 
= क्मेमिं उच्यते = कदा जाता दै 


उदरेदात्मनात्सान नात्मानमवसादयेत्‌ । 
आत्मैव ह्यात्मनो वन्धुरात्मव शपरात्मन्‌ ॥ 


4 <^ -4 + <+ 
| ~+ 
५, 
+ 


सध्या ६ 





उद्दरेव्‌, आत्मना, आत्मानम्‌, न, आत्मानम्‌, अवसादयेत्‌, 


॥। 
आत्माःएव,हिःआत्मनः+वन्धुःजात्मा,ए्वःसिपुःआत्मनः॥ ५] | 
भीर यद वोगार्दता क्त्या वु कदी ह दयि मद्ध्ये चादिये कि | 


( 

1 आत्मना = अपनाया |हि = योक ( यह } 

आत्मानम्‌. = आपका आत्मा = जीवात्मा आप 

1 (संसार्मद्रसे) | ए न्दी (तो) 

उद्धरेद्‌ उद्धार केरे |आत्मनः = अपना 
{ओर) धन्धुः = मित्र है (जर) 
आत्मा =ाप 

आत्माकां |एव नही 
अधोगतिमे ।आत्मनः = अपना 

{ नपटुववे ।पिुः न्दातरुदै 

1 

1 


अययौत्‌ ओर कोई दूर दात्र या मित्र नही दै। 


आत्मानम्‌ 


{ बन्धरात्मात्मनलस्य येनात्मैवात्मना जितः) 
{ अनात्मनस्तु श्रते वर्तेतात्मेव रा्रवत्‌ ॥ 
1 चन्धुः, आत्मा, आत्मनः, तस्य, येन, आत्मा, एव, आत्मना, 
जितः+अनात्नः, तुदा, वर्तेत, आत्मा, एव, शनुवत्‌।।६॥ 
1 तस्य = उस (चह) 

आत्मा =आप 


(4 आत्मनः = जीवात्मकातो 'एव॒ न्दी 
>> 4 रव --को--क ^ कि 


१० श्रीमद्धगवद्ीता 


"0 १- द न्क "49 -€4 त -- --म- ~ --- ~-तो- 


बन्धुः मित्र है (कि) | जिसके दारा { 
दनः +त मन ओर 
न व . इन्द्रियो सहित 
त्मना = जीवात्ाट्रारा शरीर नही 
0 जीता गया है 
योहि उसका (वह्‌) 
¦ आत्मा - इन्द्रि ध 
| शारीर ग 


राघ्रत्े =राद्रतामें 


= अर वर्तेत = वरवैता है 


जितासनः प्रशान्तस्य परमात्ा समाहितः, 


{ 
। 
जितः =जीता हज है |श्छुवत, = राके सदश । 
५ 
दीतीष्णयुखटुःखष तथा सानापमानयोः ॥ 


¶ जितासनः, प्रशान्तस्य, परमात्मा, समादितः, 
1 त्ीतोप्णछखदुःखेपु, तथा, मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
ओर हे अर्जुन-- 

[तेप्ण [सदीं गर्मी (६ अन्तः- 
| ~  ={ ओर एुख- करणकी 
{ खषटःलेषु |-लादिकमि र 
{ (दःलादिकोमं | भवान्त = जच्छी 

१६१९ म ॥ + 

{तथा त्था पकार शान्त ह 
¶ मानाप- | मान ओर अश्रौत्‌ विक्र ` 
¶ मानवं अपमानमे ¦ रहित द (पसे) 
क क ^ ८-2५-4 क -९र- र) वीरय 4 + -- त --क-- 


अध्याय ६ 
कका नीति 
| (1 | 
_ = ॥ 
व समारत 
(चानमे ) र 
परमात्मा ध्र 
परमात्मा = (घन परमात्मा 








चानवि ्र्वानदप्तासमा ¶ यृद्टस्य ८५११ तिज्तिन्दरिय 
युक्तः, इति, ति, योगी, समरोधादमका्ननः + ^ ॥ 
भर 
॥ ज्ञान [वलिनः ॥ (तथा) 
त्िकान- = द जन्त (ममान हं 
तृत्तात्मा {करण निम्न ॥ मिद्ध पल्यर 
(तथा) |का्नः आर मुवरणे 
_(चिकारदित जिम छट) 
कूटस्यः = 1 खितिलिसकी योम = = योमी 
॥ (ओर) पुकतः मीत, 
\ £ रकार | फ ^ ४ 
4 जती र ष प्रात्र द 
> श्य |इति = ते 





निदखक्न 


नकद जाता 


--+9-+१-9 


स॒हन्मिवा्वासीनमः य॒खटेप्यवन्धछ | 
अपि „ च्च पपिषु+ ५ विहिष्यत ° | 
जीर जे पुर 
= सुः च. ट न 
= मित्र न्च ५५ 
(१ > 


उदासीन 
~= मध्यस्य { 


( तथा ) 





द्वेषी ( ओर) 
~ बन्धुगणेम 


समघ्रुडिः = | 


स्वारित सवक व करनेवाला । 


~ पशनपातसदेत । 


४ 


४४ दोना अर्का भवर न्वाहमेवादा \ 
ए 9 


 _ (4--क-4-- क 


१ ~ 9, 7, 


क-म" "को 


ऋ ६ ् | 


इसल्यि उचित टक । 
0 अक्खा । 
4 एकान्त 
प =\सदित शरीर रदसि = ( खानने 
जता दुखा द्धतः = खित हुमा 
हेरे सततम्‌ = निरन्तर 
--वासनारदित॒ आत्मानम्‌ = आत्माको 
(ओर) | ( परमेशरके 
अपसरः =संग्रदरदित = ४ स्त॒ च्ीघ्यानम) 
योगी |लगतर 
शचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिएमालनमा सन 


नाटुच्दतं नातिन चच 


= 


शी, वेदे, परतिष््य, सरम्‌, आसनम्‌) आलेनः? 


न्‌, अत्युच्दतम्‌ऽ तम्‌न 
कसे कि-- 


अतिनीचम्‌ यैखजिनकुशोत्तसम॥ । 


शचौ शुर § --आसनको 
र मनमि १ 
कुदा अल्युच्दरितम= अध डया 
मृगखख अर) 
=न 


[1 

चेटाजिन- 

"जन्‌" = जीर वख ।न 
युशोत्तरम्‌ 


आत्मनः 


उपरोपरि अतिनीतवम्‌ = अति नीचा 
जि्के रेते | सरम्‌ 


२१४ श्रीमद्धगवद्वीता 


क €^ ८ -&4 <+ 


{तप्रैकाथं मनः कूला यतचिततन्द्रियक्षिय्‌ 
{ उपवियाद्ते एुञ्ल्याय गसतसविश्ुडये ॥ 


| 

तत्र, एकाग्रम्‌, मनः, कृत्वाः य॒तचित्ेन्द्रियक्रियः 
{ पविदय. आसने. युञ्ज्यात्‌; योगस्‌ आत्मविशु्ये १ २॥ | 
ट ओर-- 
तत्र॒ =रस | नियर 
१ | इन्दरियोकी ` 
{ आसने = आसनपर | चिततेनदरिय-चक्रिया्ओंको ` 
{ उपविश्य = चंटकर क्रियः ` [वके किया 
( तथा) ना 

आत्म- अन्तःकरणकी 
| व्शिच्ये 7 | शद्िके र्ये 
एध = योगम्‌ = योगका 
कटा = करके युञ्ञ्यात्‌ = अभ्यास करे 


{समं सायशिरोप्रीवं धा्यन्नचटं स्थिरः 1 
सर्य नासिकं खं दिशश्ानवलकयन्‌ ॥ 
समम्‌ 
उसकी विपि इतत प्रकार द कि-- 


द 


, कायरिरोग्रीवम्‌, धारयन्‌, अचटस्‌.; सिरः; 
क्य, नासिकाग्रम्‌, खम्‌ ; दिः, च अनवलोकयन्‌) १ ३ 
{ 
¶ कायरिरो- व शिर | समस्‌ = समान 
1 ग्रीवम्‌ ओर ग्रीवाको = ओर 


कघ्याय ६ २१५ 
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अचलम्‌ = अचरः नाधिकम्‌ | नप्षिकाके 
धारयन्‌ = धारण किय टुप्‌ अगरमग् 
पारयन्‌ = ट |स र 
दिशः { दिशामको 
49 अनवलोकयन्‌ { देखता 
= अपने ^ (हुमा 


ग्ररान्तात्ा विगतभीव्रह्यचासिते स्थितः 
मनः संयम्य मित्तो युक्त आसीत मसर ५ 


प्रगान्तात्मा, षिगतमीः, वद्यचच्िते, सितः, 
मनः, संयम्य, मयिचः) युक्तः, आसीत, मत्परः ॥१४॥ 


घी-- 
ब्रह्मचारि _ ( व्रसचयके [युक्तः =साव्रधान 
व्रतम ( हकर )} 
सित रहता |मन; = मनको 


1 र भ सेयम्य = वदार्मे करके 
गतभीः = भग्ररहित मेसं 
| (ता) मचिचः = { ९ 


| ध चित्ताला 
अच्छी प्रकार ( जर) 


भरशान्तालमान शान्त अन्तः- ध 
करणवाटा | मत्यरः = मेरे परयणहुमा 


(ओर) आसीत =स्थितेहोवे 


स्वरूपम ) - 

| र्माता टमा लाली 
(त सलील मन कान्तिम्‌. = शान्तिक { 
व १५ मनस = (वाख अधिगच्छतिन प्राप्त होता दे | 


} नए य॒श्चतस्तु योणोऽस्तन चेकछान्तमलश्चतः। 


१ 
{ न चति ख्नरप्लस्य जाग्रतो नेव चानं १ 
}गः.अस्ति+नमच एकान्त. अनश्चतः, 


¶ न्जतिजक्त्‌ "तुर्य 
, एव, च अरुन ॥६ ६1) 


¶ न+च,अति,सप्नदषीरस्य जाग्रतः न 
| पनन्त॒-- 
अञ्ैन नदे ऊन ।योगः = य योग 
शकक गति 8 9 


क क -9 6 
य भ्न मन ~ ~ न 
ठु न्तो अति 
| अति = वटुत खप्न- {ख्यन्‌ करनेके 
अश्वतः ~= खानिवटेका इपर खभाववारेका 
3 -सिरदोतादे च्‌ जर 
म्व = ५ न्न्‌ 
न न्न त __[अल्यन्त जागने 
एकान्तम्‌ =ति्डरः ` वलिक 
अनश्चतः =न खलिवटेका । एव न्दी 
च तया (ति दोतादै) 
। यु्ाहारविहरस्य युक्तस्य कर्मसु \ 
यु्तखभ्राववोधस्य ये मवति दुःखहा १ 
¶ युरदाविहप्य युकत्वे्स्य, कम॑षु, 
(५ मोधस्य, योगः, भवति, दुःखहा ॥ १ ॥ 
यह-- 
व दुःखो नाशि यथायोग्य 
{ डःला = (करेवा | 9 करने 
योगः =योग (ते) {बलिका ^ 
ह ः ध 
युर आहार ल ध 
लिह = कहर के चोघस्य तथा जाग 
न वाटेका ( 
३ ॥ वटिका (तथग) ( सिद.) 


तःस लर्दसनसध्यो एर हृटुच्यद तद ॥ 
पद वितियतस चित्तमः निः; ए, ५ 
निःसह; स्ीकमेम्यः युक्तः? दति उच्यते, तदा १८१ 
5 प्रच्छर अम्यास्से ख 
| >नियतम्‌ = ॥ अलयन्त वरम} त उस कारम्‌ 1 
प क्रियादभा सवैः = > ! 
^ जितम्‌ चित | क्सेम्यः ` कामना 
जदा नित कम सरदित + 
१ जात्मनि नन ह १ पुष 
! (ल प्रकार श~ च 
१, नहे ६, =य् 
1 ^ कहा जाता दै | 
{ यथा दषो निवातस्थो सी \ 
{ योजिनो यत ुदधतो येभमा्मनः" 
१ यथाः दीपः, १९५१ इधते? सा+ उपमा? स्पृताः 
{ योगिनः, यतचित्तस्य; युञ्खतः$ अत्मनः \९ ९१ 
1 ओर 
दथा =जि भर = दीपकः 
दित 
| नितः =| लतं खित । न॒ = न 
२.८.५५ <-क-द+--स ^ एकत ` भि 


+ > 
4 --4+ 4-9९-5 ¬ 


| १ (1 व ॥ लगे | 
सा न्वैषीही योगिन 

, उपमा =उपमा यतचित्तस्य = 6 1 
आत्मनः = परमात्माके । स्मृता कही गयीदहै { 
यवोपरमते चित्तं निदं योगसेवया । !{ 


यत्र चैवात्मनात्मानं पर्यन्नातसनि तप्यति 
यत्र, उपरमते, चित्तम्‌, निरुदम्‌, योगसेवया, यत्र, 
च, एव, आत्मना, आत्मानम्‌, पयन्‌, आत्मनि,ुप्यति।२ °॥ 


। अर्‌ टुं अयन 
यत्र॒ जिस ग्लानं जनी | शद हुईं सक्षम 
योगके दुद्रा 
योगतेवया = [ वाते 1 
अभ्यात्त आत्मानम्‌= परमात्माको 
निच्टम्‌ = निर्‌ हुमा { 
वि पयन्‌ = ॥ † 
१ (स ही ह 1 
उपरमते = ह 
जाता है लति = { सचिदानन्द- { 
च = ओर घन परमात्मने { 
यत्र॒ =जिसर अवघ्यामें र 
( परमेश्वरे 
प्यानते) | दप्यति =संदु्ट दता दै { 
| ३ वे -@- 9 -@+- 59-69-62 --@9- €> 59 -49- --@-जी- 9-59-9 7 कक जो 9-9-47 


दन्दरियी 


अर्तन्द्ियम्‌ ^ (अतीत 


( भूष 

टद सक्षम 
नदिद्धार । 

ुढि्रहयप्‌. =\ ध ४ ध त 


(योग्य 
यत्‌ = जा 
४ अनः 
आसन्तिकम्‌= जन त 
श्रा (4 
सुखम्‌ = नन्द 


तत, = उसक। 


य टस्ध्य व्यपर्‌ स^ 


सपन्स्थत न्‌ 


यम्‌. टच्प्वाभच छपरम्‌रमिष. 


ट 


खे 


य अर | 


(यत्र) = जस अव्या 





\ 


\ चटति 


अयम्‌ = ग्रहः घोगी 


क 


ततः = मगवर्खसूप पत 


नएव = नही 

॥ 
= (होतादै 
स्यत्‌ मप तरक, त॒त 
गरणा विचाटयत 


,सन्यतेऽन, अधिकम्‌ तत 


॥ । 1 वषकगवगगकर 8 च~ --ः -9- क 
कौर 

(परमेश्वरकी ।च = ओर 

यम्‌ + | ( 
'सभको यसिन्‌ ={रूप ) जिस 

ल्वा = प्राप्त होकर (अव्य 

ततः =उसते खितः = {सितु 

अधिकम्‌ = अधिक (श { योगी 

अपरम्‌ = दूसरा गुरुणा = बड़े भासी 
(कभी) | दुःखेन = दुःखे 

खभम्‌ =टभ अपि =भी 

न = नह्‌, | ट | चलखयमान 

मन्यते = मानता है परिात्यते = नही होता है 


तं बिद्याहःससंयोगवोगं योगसंज्ञितम्‌ । 
सनिश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्णचेतसा॥ 
| प्रियात्‌, टुःखस्तयोगवियोगम्‌, योगसंक्तितम्‌, 

| सः, निश्चयेन, योक्तव्यः, योगः, अनिर्विण्णचेतसा ॥२ ३॥ 


ओर जा- 
ख [इपवल्म तम्‌ = उसको 
सयाग- (संसारके त 
वियोगम्‌ (संयोगे रदित है| (वयात्‌ = जानना चाहिये 
( तथा) =वह्‌ 
योग- | जिसका नाम 
सक्तिम्‌ योग दहै योगः योग 


२२२ श्रीमद्धगवद्रीता 


0-44-८ ~+ त ~ ~ 


न उक्ताय [निथयेन = निश्वयपूरक 
अनिर्विण्ण- _|हृए चित्तसे 
न्व ह । < 
तसा ॐ रत्‌ तत्पर योक्तव्यः = करना कर्तव्य ह 
हुए चित्तसे 


ंकृल्पप्रभबान्काांस्त्यक्ला सर्वानरोषतः। 
मनयेवेद्ियग्रामं विभियम्य समन्ततः ॥ 


सकस्पप्रभवान्‌, कामान्‌, स्यक्त्वा, सवान्‌; अशेषतः; 
मनसा, एव, इन्द्रियग्रामस्‌, विनियम्य, समन्ततः ॥२४॥ 


च 
९ ~+ 4-६८-2. 4+- 8-6-54 9-9-99" ¬ नो. नो. -95--9--9--9क- ~ 59 - + त~ 4, -9--+नो- 





इसव्यि मनुप्यक्तो चाहिये कि 
संकटप- (संकट्पते उत्पन्न ( ओर ) 
{ प्रभवान्‌ (हनिवाली |मनसा = मनके द्वारा 
सवोन्‌ = संपूण इन्दियोकि 
| कामान्‌ = कामनार्भीको इन्द््ामम= | 
निःोपताते ।समन्ततः = सव ओर 
व |अधीत्‌ वासना , एव = ही 
। ओर आसक्ति- अच्छी 
विनियम्य ् प्रकार वरामं 
(करके 


रागः रानैस्परयेद्या ृतिग्रदीतया । 
आत्मसस्थमनःकृत्यानकिंचिदपिचिन्तयेत्‌॥ 
रनः; दानः; उपरमंत्‌, बुद््या, धृतिगृहीतया, 

जत्मसस्म्‌, मनः, दत्वा, न, किञ्चित्‌, अपि,चिन्तयेत॥) २५ 


1 9 आ ऋ क का क क, क आ, 9 9 | 


। सहित 
| त्यक्तया = त्यागकर 
| 


क्न ~ १ ५ ५ 


छ 4-96-66 ---6 9-9-९4 5-9-75 949 9 9 न+ 9-9-79 
= ॥ क्रमते [मनः =मनको 
={( अभ्यास [आलम न ॥ 
करता हुञा ) |संखम्‌ ध्धित 
ध ९ कृता करके 
पराप्त हाव ( परमा्माके 
( तथा) सिवाय ओर ) 
धूति } पयुक्तं  |िचिव्‌. =ङ्क 
गृहीतया ए अपि =भी 


बुद्ध्या =ुदिदारा ।न चिन्तयेत्‌ = चिन्तन न करे 


यतो यतो निश्चरति मनश्चच्चलमस्थिरम्‌ 1 

ततस्ततो नियम्येतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ 

यतः, यतः, निश्चरति, मनः, चच्वस्‌, अद्थिरम्‌, 

ततः, ततः, निग्रम्यःएतवआत्मनि, एव, वशम्‌, नयेत्‌॥ २ ६॥ 
परन्तु जिसका मन यदामे नदय हआ हो उस्तको चादि करि 





एतत्‌ = यद्‌ सांसारिक 

श्रम्‌ = (1 निश्चरति =(पदा्िं . 
वाला (सौर) {विचरता हं 

चग्वटम्‌ = च्ल ततः =उस 

मनः =मन ततः = उसमे 

यतः _ (जिस जिस नियम्य =रोककर 

यतः ` [वि { यारम्चर ) 


णी 3 त 1 


मा २४ श्रीमद्धगवत्रैता 
१६ । 9-64-99 5-9-49 5 > 9 ऋ 3 7 क 7 क 3, 


आसनि = परमात्मा | वशम्‌ =निरोध 
{एव =दही |नयेत्‌ न्करे 

{ प्रशान्तमनसं देनं योगिनं य॒खघुत्तमम्‌ 
। रपेति शान्तरजसं तऋहभूतमकट्मषम्‌ ॥ 
¶ प्रहान्तमनसम्‌, हि, एनम्‌ योगिनस्‌ सुखम्‌ उत्तमम्‌, 
{ उपैति, शान्तरजसम्‌, ब्रहमूतम्‌, अकटमपम्‌ ॥२७ ॥ 


॥ 


7 ऋ 8 ^) |, ५ 








हि = सयोकिं = इस 
| {जिसका मन |सचिदानन्द्‌- । 
प्रशान्त- | र 
त =| अच्छी प्रकार महाभूतम्‌ र घन व्रह्मके 
| | 'शान्तदै (ओर | साथ एकीभाव 


{ जद्वमपम्‌ = ॥ पापसे हुए 
स्मम्‌ = { रहित ह (र) योगिनस्‌ =योगीको ` 
ल [जितक्ना रजो- उत्तमम = अति उत्तम 
तलत ={राण शान्त दो |खखम्‌. = आनन्द 


(गा दे रेते ।उपेति = पातत होता. 

ु्न्नेवं सदात्मानं योगी विगतकटमपः। 
१ सखेन व्रह्मसस्पशमत्यन्त सखमर्छते ॥ 
| युञ्धन्‌, एवम्‌, सदा, आत्मानस्‌, योगी, विगतकर्मपः, 
¶ सुखेन, व्रहमसंसोम्‌, अत्यन्तम्‌, खुखम्‌, अश्नुते ॥२८॥ ` 


॥ १-४-१9 9-9-९9 84 कौ +रे - ¬ ~न" -जो--को- - ो-त 8, 


अय्याय ६. `. २२ 


२ ++ €~ € €~ €< ¬> +> त अ-> 9 + -- 4 


आर्‌ वहः 
‡ विगतकटभपः= पापा सुखेन =सुखपूर्क 
{योगी योगी भ (परघद्य 
‡ प्रम्‌ =इप मकार संस्यम्‌ = परमात्मक 
7 सदा = निरन्तर 2 ॥ 


१ 

१ 

‡ 

[^ प ए 
म्राप्तस्प. , 1 
† त्नानम्‌ , = आत्माको |अययन्तम्‌ = अनन्त, 
1 

‡ 








‡ र (्स्मातमम) सुखम्‌ ` , = आनन्दको 
जन्‌ खाता दुभ अद्नुते ` = अमुभर करता 
? सर्वभृतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि । { 
{ ईक्षते . योगयुक्तात्मा स्व् समदशनः ॥ 
{ स्मूतस्यम्‌, आत्मानम्‌, सर्वभूतानि, च, आत्मनि, 1 
{ दक्षते, योगयुक्छरमा, स्थर, समदृध्षनः ॥२६॥ 

‡ ओर्‌ दे अन 

¦ सवरेव्यापीमनन्त्‌| आत्मानम्‌ = आलत्माको 

१. चेतने एकी- सिं भूतम ई 
{योग । 

{ यन्ता मावते खितिरूप स्मत वर्भने जले ‡ 
{~ योगसे युक्त हुए [सदश व्यापक ‡ 
{ भल्मावादय दृलता दं) { 
{ ६ (तथा) च र 

सवत्र ञ=रमवम सवभृतानि संपूण भृतांको 
{ व (सिमभावेदेखनेः| आत्मनि = आत्मान ‡ 
{ ्ासयोगी ईते =देलताहै { 


अपने अन्तर्मत संक्पके आधार देखता रहै वेते ही वद्‌ 
पुरुष संपूण भूतोको अपने सवैन्यापी अनन्त चेतन . 


<€ -८4 + (+ €~ -८4 -६ 9 +~ -{ ९ ८ -{ ~= -८+ -८+-€ ~ ~+ -द~-८4+ €+ + 4 ~+ +~ ~ - ¬ - ~+ ¬~ 9 ¬ + +~ 27 


२२६ श्रीमद्धगवहीता 


८-८4८-44 64-42-99 +~ ~+" 


अथीत जते खञ्नसे जगा हभ पुरुप, खप्नके संसारको 


> ञः 


अत्मकि अन्तर्गत संकस्पके आधार देखता हे । | 
यो मां पश्यति सर्वत्र सवं चमयि पश्यति । 
तस्याह न प्रणश्यामि स चमे न प्रणयति ॥ 
यः, माम्‌, पयति, स्र, सर्वम्‌, च, मयि, प्यति, 
तस्य, अहम्‌+ न प्रणद्यामि, सः, च, मे, न, प्रणदयति॥ ३ ०॥ ` 
[ धीर- | | 
यः = जी पुरूष पदयति =देखता है 
सर्वत्र संपूण भृतेमे तस्य =उस्कै(छि 
( सवके आत्मरूप | अहस्‌ मं 


माम 
। ॥ मृद वासुदेवको 2 ॥ अदद्य नही 
( व्यापक ) हाता 
पदरयति = देखता हे च = ओर 
च अर [सः नवह 
¢ * € ७ ५ । ति = 
सवम्‌ = संपूण भृतोको मे = मरे (लिय) 
५५ ( सुद्ध वासुदेवके ' (अददय नही 
मयि न प्रणदयति= & 
{ अन्तत | {हेता 


क्योकि वह्‌ मेरे एकीमवसे खित है । 


ति अः >~ ~ > द्वन >> 
भै भति अय्याव ^. उटक ६ दम्वना चह्िवि | 
"€ 4-4-44 ++ +++ 9-93-6 





4 0-6-८6 4 स दद > ++) > 


त्म 


अध्याय ६. २२७ 


स्वमूतस्थितंयोमां मजत्येकतमास्थितः। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥ 
सर्मभूतस्थितम्‌, यः माम, भजति, एकत्वम, आसितः, 

सर्वथा, वर्तमानः, अपि, सः, योगी, मपि, वर्तते ॥३१॥ 





दम प्रकार 

यः = जो पुष भजति =भजतादहै 
एकत्वम्‌ = एकीभव्रमे |सः =वह्‌ 
असितः = स्थित टुभा |योगी योगी 

॥ संपूर्ण न 
सर्मूत- अ स्वया =सव धकारे 
सितम्‌ [त “ [वर्तमानः = वर्तता हुमा 

यन्न अप्प =भी 





=।सचिदानन्द्‌- मयि नमेरमेदही 
धन वाघुदेवको "वर्तते =वर्वताहै 


(क 


क्योकिरसके अनुभमे मेरे सेवाय अन्य कट ह ही नदी । 


आत्मोपम्येन सर्वत्र समं परयति योऽन । 
युस षा याद्‌ वा दुःखं स यागी परमो मतः ॥ 


आत्मौपम्येन, रेत, रामम्‌, पदयति, यः, असन 
सुखम्‌० वा; यष; चा; दुःखम्‌, सःयागी, परमः, मनः| ६२॥ 
अस 


माम्‌ 


९८-59-90 -9- 9-98-99) -न--90 -जो न ज 9 ~ 


£ ५ = 
अजुन =ह्‌ अर्जुन [यः =जो योगी 


4. 


4 द 4-4६८-९3 5 6-46-0 + न क 9) 9 4 + 9 क 4 भ 


9 9-9०-55 5 09-54-54 -&+ ९ 











अध्याय -६ . २२९ 

५8 नि 
अयम्‌ यद्‌ : |चचट्त्वात्‌= च्ल होनेते 
योगः = ध्यानयोग, ` विटूत करः 
त्वयाः = आपने सिराम्‌ त ठदह्रने- 
साम्येन , = समलत्वभाव्रते . बली 
प्रोक्तः ` =कदा ह॒, ` . |धितिम्‌ =सितिको 
एतस्य इसकी ` [न =नदी 


अहम्‌ = ( मनक ) ॥ पदयामि =देखता द . | 
चच्चटं हि मनः कष्ण प्रमाधि बलवद्‌ । 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोखि सुदुष्करम्‌ ॥ 


चश्वरम्‌ हि, मनः, कृष्ण; प्रमाथि, वटवत्‌, टदम्‌, 
तस्य, अदम्‌+ निग्रद॒म्‌, मन्ये, वायोः, इव, सुदुष्करम्‌॥ ३४॥ 





हि क्योकि |बट्वत्‌ = वलवान्‌ दै 
छ्ष्ण॒ = दे दरष्ण ( यह्‌ ) |( अतः) = इसलिये 
मनः =मन तस्य॒ उसका 
चथरम्‌ = व्रा चश्चल निग्रहम्‌ = वशम करना 
(-जीर) अम्‌ म 
न = वाग्रोः =वायुकी 
वाराहे इव नभतति 
( तथा) मुुप्करम्‌ = अति दुष्कर 


०-644-4० इर ६-2-94 ईर ++ €+ + + 9-3-99 9-99-93 प + मो 


ट्टम्‌ =व्रद्राद्दर(ओर)|मन्ये =मानताद् 


7. . क „| क व {1 , 1) _ 1) „क, ॐ. क , र ऋ करग्रह 


२२० श्रामद्धमचह त" 


का + 


र श्रामनवानुव्राच 

¦ असंरायं महाब्‌ मनो दनिग्रहं चलम्‌ \ 
‡ अम्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गह्यते # 
‡ असंयम, मावा मनः, दुिग्रहम्‌ चरम्‌ - 
‡ जभ्याचेन, ठः कौन्तेय, वैराग्येण, च, ग्यते ॥ ° प) 


इस प्रकार अनयः पूनेषर श्रीकृष्ण भगवान चरोटे- | 


4 

‡ मावे = द महवा [ = कुन्तीपुत्र 

‡ असंशयम्‌ = पिस (जजन 

धै 

अत = | 4 
¦ (जेष) १ 
{ {कटिनतासे स 1 
‡ दुर्निग्रहम्‌ =| वशम्‌ हनः 4 ५ 
।वाटा हे तरराग्येण = वैराग्यसं 

व॒ =परन्ठ गृहते = वशम दोता { 
{ इसस्यि इतको अवद्य वाम करन चाहिये । { 
{ असेयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः) | 
£ वश्यात्मना तु यतता राक्योऽवप्तुमुपायतःप 


‡‰ असंयतात्मना योगः, दुष्प्रापः; इति, म; मतिः; 

॥ ववासन ठ, वतत" यवय नाध ~ तु, यतता, शक्यः, अवाम उपायतः) ६ 
५ 

1 





+ मीताजर १२ शेयः ९ की रिष्यणीम्‌ इतक दि्तार देग्ठना चद्दिय | 


-5--८+-€ ८-८-46 ल वकारा क 


अच्याय ६ २३१ 


4-54०-4० >+ +++ + 0 १, | 


क्येदि-- ¢ 
मनको खाधीन मन- 
। मनक [व्यात्मना ={2 
3 वा 
' < 1447116 = (जा 
करने प्रयत्नदीट 
। | ( यतता = यट 
{पुर्पद्वारा { पुरुपद्वार 
योगः योग उपायतः = साघन करनेन 
(ुपयाप्य है [अवाप्तुम्‌ = पराप्त होना 
अर्थात्‌ [शक्यः = सहज हँ 
दुष्ापः (0 त्‌ जि ०१६ 
प्रप्त होना |द। = यह्‌ 
{कठिनिदै |मे =मेरा 
ठ =ओर मततिः मतद 
अर्गुन उवाच 


१ 


अयतिः श्रदयोपेतो योगाचलितमानसः। 
अप्राप्य योगसंसिदटिं कां गति कृष्ण गच्छति 
अयतिः, श्रद्धया, उपेतः, योगात्‌, चलितमानसः, 
मप्राप्य, योगसंसिटिम, काम्‌, गतिम्‌, करप्ण, गच्छति ।।३७॥ 
इतर अर्जुन योत्र 


ह । 0 नि नि 
€+ 4४ €+ ++ {१ <^ र -+ इर इपर +र 1-2-93 59-93-99 + 9 9 को 9 )- ++ + 9 + 


कृष्ण  न्टेक्रष्ण अयतिः = दविथिट यत्नवाल्य 
योगान. = योगम 
नटित- ५ ध 
ॐ मानसः न | ९९ म्‌ १ 
उपेतः , 


[स श्रखयुक्त | पुरूष 
जिसका एसा 4 


10) 1 8 2 9 , आ ` 0 च , 9 अ क चकर चार चनः कर म छर रच । मच 


4 + 


2 २ 


3 ^ 
व्क 9 
> नर नी 
(++ न न ॥ 
-८‡-ध 
८ -> << 


योग- 


= किख 
न्रोगकी सिट (न 


अथीत. भगवत्‌ | गतिम्‌ = गतिको 


संलिद्धिम. ।\साात्कारताकः „~ मता 
न्रा देकर ।ग््छत क ति ॥ 

: अप्राप्य, = रिछनामर मिद्‌ मरय 
कुलि्तोमयाव््र ती पिपर ब्रह्णः पथि 
! अप्रति महा छिचास्रम्‌ टव नद्यतिः 

ध स उथ्यविखष्ट % भि 1२८ ॥ 
ध कच्चित विट द्रह्यणः 

† अरतिः, महव, विष ` 

1 : मति 

‰ मलार =दे महावा 

१ महः ह न्या ( चट ) (नं सरसं 

4 ध ~ लगत्रस्पषिकि  |अधरौत. भगवतः 
{च्छ मार्गन . ` उभयः प्रति ञौ. 
| { = मोदित हमा [विधः . । संसारिक भोगे 
$ 9 आश्रयरहित  [ऋटद्मा 

सै (क -- ^ 
{ अप्रति 2; पुरूप त (लष तो नरह्‌! स 
४ [वि ति =\ जाता है 
दिचश्रम =\ वादल्की न्यपत ^ 

५ _ म कषण लेतमरहस्यरोपतः ' 
एतन्मे शंय ® = ता न हयपपयते १ 
ई ६ क्ता न पप 

{ तदन्यः सशयस्यस् ४ 

१ ६ चन्त अटसि अशपत.) 

‡ मे. सखायम, दप्णः ~< 2 । ते 1२६) 
4 एतत. स्‌; दयसय असय, कत्ता+ न 1ट्‌५ व 
५ त्वदन्यः) ८ > कक 
ही इई -८ +^ 4 


अध्याय & २३३ 


# + 4-6-93 >~ + 
कष्ण ` न्द कृष्ण ˆ |हि = क्या 
मे मेरे ` [आपके सिवाय 
॥ तदन्यः = 
‡ दूसरा 
१ संशयको = 
¡ संयम्‌ . = संशयको. [अस्य = इस 
अदोपतः = संपूर्णता | संदायसय = संखायका 


४ छेदन क्रने- |~ “` "` {छेदनं करने- 
छत्तुम्‌ =^ ~ ~ ~ {दत्ता - = 
= [अ ‡ `, [~ कल 
(अआपही) -|न. _ [भिटना संभव 
अरहसि = योग्य है उपपयते ` } नदी र 
ध ` श्रीभगवानुवाच 


पार्थं नेवेह नासुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
{ न हि कल्याणङ्कश्िह्गतिं तात गच्छति ॥ 

पार्थ, न, एव, इह, न, असुत्र, धिनाशः, तस्य, वियते, 
| न, हि, कल्योणद्त्‌, कश्चित्‌ दुर्गतिम्‌ , तात, गच्छति॥४ ° 
{ इ प्रकार अयनकरे नेप श्रीरृष्ण भग्वान्‌ वोले-- 

=है पाथं एव नही 

| = उस पुशूपका विनाच्ः = नादा 

न =नतो विदयते =दोतादै 
इह =इससेकमे (भोर) |दि = क्योकि 

न न्न तात चदे प्यर 
{ अमु = पर्टोकमें कंचित्‌ =कौई भी 


4 का ( यय ¬ तचा 7 चत 5 कक + आ" - क > चा "का व अ, 





+ 1 ल (4 ++ ~ 99 0 श 0 कोभ +: 


२३४ श्रीमद्धगवद्तीता 


< €+ ---९-+-<-+ ++ ८ ---~- त~ 


५ ४ पृतिको 
१ (अम क॑ | दुर्मतिम्‌ = दुगतिको 
+ ४ | [र 
‰ ¦ करनवाला 
0 कटयाण \ 6 *, +) 
=\ जत न = नहा 
द 1 
०५५ |भगवत<जथ ॥ 
¶ ६.३ 
।कम करनेवाला | गच्छति = प्राप्त होतादं 
नै 


प्राप्य पु्यकृतां लोकाः 
वुषिला शाश्वतीः समाः । 
शचीनां श्रीमतां गेहे 
योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥४१॥ 

माप्य, पुण्यकृताम्‌ , लोकान्‌ ; उता साश्तीः, समाः 

शान्चीनाम्‌ . श्रीमताम्‌ ; गहं योगभ्रष्टः, अभिजायते ॥४ १॥ 

॥ किन्तु वहः 
योगभ्रष्टः = योगभ्रष्ट पुरुष | समाः =वर्पोतक 


कीन 
[ााकातकार्काटारााकावक क का च 1 ; 0 [> ~, 


4-८5-८ ८ -4 -द९ ~+ 4 -द4+ +- > 4. 9. 9 - + # + 59 


४ +€ "+ "८-८-८4 -<+ .८-८+-<*-८+ ~£ -< 


५-4 ~ उपित्वौ = वास करे 
कताम्‌ इ 
आचरणः 
(लोकको अथौत शुचीनाम्‌ 1० 
लोकान्‌ =¦ खगोदिक 


उत्तम छोकोको श्रीमताम्‌ । भ्रीमान्‌ 


प्राप्य प्राप्त होकर |... + 
( उनमें) | गद श 
याश्वतीः = वहत अभिजायते जन्म ठता दँ 


<<~+ < ८+-८* 4-६८-९ < त क रक ऋ ऋ च क 


अध्याय दै २३५ 


अथवा योगिनामेव कटे भवति धीमताम्‌ । 

एतद. दु्टमतरं लके जन्म यदीश ॥ 

अयवा, योगिनाम्‌ , एव्र, कुटे, भवति, घोमताम्‌ , 
एतत.> ६, दुरखभतरम., लोके, जन्म, यत , ईटदाम्‌ ॥५२॥ 


क + 40-69-८4 ९9९ ९ 








अथवा = भधवा (परन्तु) 
(वेरग्यतान्‌ पुरुप | इ्दाम्‌ = इस प्रकारका 
उन लीक्मिन यत्‌ =जोः 
जाकर ) 
धीमताम्‌ = जानवान्‌ ध त 
योगिनाम्‌ योगियेकि 1 ट ५. 
खोक = संसारे 


= यद्‌ 


१८4 र 39 -+द-4 9-48-9 को 9 क क भतो र र 9 40 ~) 


१3 


हि = निःसन्देद्‌ 


भव्रति = जन्म ठेता है | दु्टभतरम्‌= अति दुर्टभ ह 
। 
= 
‡ 
{ 
४५ 


श | 


ततर तं बुदिसंयोगं रमते पौर्वदेहिकम्‌ । 

यतते च ततो भयः संसिदो कुस्नन्दन ॥ 

तत्र, तम्‌, बुददिसंयोगम्‌, समते, पौरवरहिकम्‌, 

यतते, च, ततः, भूयः, संसिदौ, ऊुल्नन्दन ।॥४३॥ 
अर वट्‌ पर्प 

पो | पिले सरसम 


दहि टकम्‌ 


(1 


॥ 
[| 
२५ 
का 110 


तन 
तम्‌ 


॥ 
८५ 
2 


साघन कयि हृ 


२३ श्रीमद्धगवद्रीता 


<~ < -€4 =<“ € ~र -&4 <€ <-> न~ ~~~ क-कै 


` (बुडिकेः संयोगको |छुंरुनन्दन = टं कुरुनन्दन 


न 


वद्धि .. अधौत तमत्र |ततः उसके प्रभावे 
संचोगम `।वुदियोगके भूवः फिर 
 संस्करेको ` | ` ` (अच्छी प्रकार 
(अनायासदी) `. ` ` (मगवल्रा 
~ ` | संसद = 
खभ पराप्त हो जातादं . ` (निमित्त 


= ओर यतते. यत्न करता दे 


1 

1 

कै 

| 

म्यासेन तेनैव दियते ह्यवशोऽपि सः ¦ { 
{ 

{ 

| 


4 


+ ~ व 11 


१. 


८ ८ 


्नाघरपि योगस्य शब्दत्रह्मातिवर्तते ॥ 
म्यातेन, तेन, एव; हियते, दि, अवशः, अपः सः? 
जक्ञासः, अपि, योगस्य; र्द्म, अत्िवतते ॥४ ४५ 


21 र) 
[4 न” 1 


भर 


॥ व 


ह | 

॥ 
५१1 
1 


एव॒ नही 


4-24-८ -+ ¬+ 7 ~ + 9- + - ~ 
त , 


| = निःसन्देह 


अपि =भी | ` ` -{िगवतकी ओर 


तेन ` =उस हेयते ={आकपित कयः 
( | 
^ | जता दै 
लीम्यातेन = | अभ्यासे 
अभ्यासरं ( तथा ) 





अ ~= 





+ यहां प्वह्‌ः दाब्दतते श्रामानेवि; धरमं जन्न नवाय पल्ष 
परप समघना चादिये । 
(दत तति स 


८ ८4 26 + 4 -८> -+ ह~ "+ र 64 -८*-८+--८ 


` अध्याय ६ २३७ 


1 
1 छ समल्ुदिरूप त विदमेंक्हे हप 

यस्व = [गत शव्दव्ह्म =| सकाम कमेक 1 

. {ष्टके ध 

जिकामुः =जिाषु अतिन (6 कर { 

अपि : =भी “यत = [जीता है 1 

| 

भयलाय्यतमानस्त॒ योगी संशुटक्षिस्िपः। 1 

याति परो गतिम्‌ ॥ { 

ववत्‌, वतमानः, तु, योगी, संश॒दकिल्विषः १ 

अनकनन्मत्तसिद्धः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌ ॥ ४५] 1 


जवि दृ प्रकार मनद श्रयाःन कनव्राय वोगी भी परमयतिफो प्रप्त 
षो जानाहूतव्र क्या कना है कि-- - 


( = सं पापोते 
जन्म- -[अन्तःकरणकी किच्विपः =| अच्छी पभरकार 
संसिद्धः |चिरूप सिद्धिः {शद होकर 
{का प्राप्त हुमा ततः = साधनक 
त प्रभवते 
1 = पराम्‌ परम 
अयत्नात्‌ = अति प्रयत्ने |गतिम्‌ =गतिको 
1 
यतमानः = (अ्यास्‌ करने| न ह 
{वाला याति 
6 | ।परमातमाको 
योगी योगी (घात होतादै 


५ 
ई 
४ 
ई 
‡ 
ट 
ई 
ॐ 
{ 
शः 
४ 
४ 
1 
‡ 
१4 


२३८ श्रीमद्धगवदीता 


€< {4-०-4० -८- ८4 - + ~ल ~ ~ -- ------ - 2 


¦ तपछिभ्योऽधिके येगी ` 
;\ ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः) 
: कर्मिभ्यश्चाधिको योगी  ; 
; तस्मायोगी मकान ॥४६॥ { 
तपसिभ्यः, अधिकः, योगी, क्तानिभ्यः, अपि, मतः, अधिकः; 
कर्मिभ्यः, च, अथिकःभयोगी,तस्मात्‌योगीःमव, अर्जुन।। £ ६॥ | 
वेणि ` 
योगी = योगी जर्म्यः ~ (सकाम कमं 
तपदिभ्यः = तपंसियोसे 1 करनेवाले 
अधिकः = श्र हे ( भ ) 


च्‌ ओर योगी योगी 
सास्के ज्ञान- | अधिकः श्रेष्ठ 
ज्तानिभ्य { ॥ 


वासे तस्मात्‌ = इससे 

अपि =मी अजुन = हे अजुन 

अधिकः श्रे (तृ) 

मतः मानागयादहै |योगीः योगी .. 
( तथा ) भव॒ = 


योगिनामपि सर्वेषां महरतेनान्तरातम 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो 

यागनाम्‌+ अष; सव्रषाम्‌; मद्रतेन, अन्तरात्मना 
शरद वान्‌, भजतेः यः? माम्‌+ सः मेः युक्ततमः; मत 


>€ + ++ 4 + 4-44-८4 -4- ~ -+--~ 3- 


3 
+. €+ << + €~ न ८ द न ध 


५-८९-९५ -&£ 


१ दद 





०९० -६०-€० +< ++ 





अर्‌ दे ष्यरे- 
सर्वेषाम्‌ = संपूर्ण अन्तरात्मना = अन्तरत्माते 
योगिनाम्‌ =योगिेमि |मम्‌ -= मरको 
= ए भजते _ (निरन्तर 
अपि भी घ॒ (भजता है 
यः =जो सः =वह योगी . 
~. भमे = मुस 
श्र्ावान्‌ = श्रदा्रान्‌ योगी = 
च न वागा | युक्ततमः =परमगर् 
महतन =मरमल्ग हुए । मत्तः = मान्य हे 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिपत्सु 
बह्यवियायां योगहास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन 
संवादे आत्मसंयमयोगो नाम 
पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 





इति शरीमद्धण्वीताख्पी उपनिषद्‌ एवं ब्रहविधा तग्र 
योगराश्नवषयकः श्रीङृप्ग अर्‌ अङुनके 
संबदरमे “अआसक्तयमदोग,, नामकः 


छट अध्याय ॥ ६ ॥ 





हरिः ॐ तत्सत. दरिः ॐतत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


| 


१.१ 


~क ~+. 


त 


2.1... 98 


(<+ 4-44-4 + त ¬ ~ ¬~ ती नोक 


श्रीपरमात्मने नमः 
थ सप्तमोऽध्याय 
श्रभगवारत्राच 
यासत्तयनाः पाथं योगं युञ्चन्मदाश्रयः } 
असराय सम्मा यशा ज्ञास्यसि कच्छ ॥ 


मधि, आसक्तमनाः, पाथं, योगम्‌, युञ्चन्‌, मदाश्रयः, 


~ध न ~ 


असंदायम्‌, समग्रम्‌, मास्‌. यरा, ज्ञास्यसि, तत श्ण ॥१॥ 

. उस, उपरान्त गमान्‌ बोे- | 1 
पार्थ पा्थ(त्‌) | `. : ` पूणं विभूति; 
मवि मर्ते | . वर, रेधयौदि ई 

(अनन्य त्रेमसे [समग्रम्‌ ={गुणोसे युक्त 
आएत आसक्त हृष |सवका आत्म- 
५. मनवा (र) (रूप । ई 


५, 
4 


(अनन्यभावतते) |यथा = जिस प्रकार 
मदाश्रयः =मेरे परायण |असंशायम्‌ = संरायरदित 
योगम्‌ = योगमें ज्ञास्यसि = जनेगा 
युद्धन्‌ न्ट्गणाद्ुभा [तत्‌ उसको 
साम्‌ नसस्रको |श्यृु =सन 


न 9 + + 


ई 
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अध्याय ४ २४२१ 


जञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः } 
यञ्ज्ञाला नेह भूयोऽन्यज्ज्ञातन्यमवरिष्यते 
श्वानम्‌, ते, अटम्‌, सविन्तानम्‌, इदम्‌, वक्षामि, अदोषतः, 
यत्‌. जाला, न, इह्‌,भूयः,अन्यत्‌, ्तातन्यम्‌अव्रिप्यते॥ २॥ 





५ 





अहम्‌ चै | = जानकर { 

ते नतेरेल्यि [इद्‌ संसारम 1 

द्म = इस 3 
सविज्ञानम्‌ =रटस्यसहित | ५ 
क्ानम्‌ =तच्वचानको |अन्यत्‌ = मौर कुछ भी 
अरपतः = संपूर्णतासे | चातव्यम्‌ = जाननेयोग्य 
वक्ष्यामि = कट्रुगा (कि) [न जेप नही ८ 
यत्‌. =जिपतको अवरिप्यते (रहता 
मठष्याणां सहस्रेषु कथिद्यतति चिद्ये ) 

यततामपि सिदानां कशिन्मां वेत्ति त्वतः॥ 

मनुप्याणाम्‌, सदहसेपु, कथित्‌, यतति, सिदये, 

यतताम्‌, अपि, सिद्ानाम्‌+कथित्‌+ माम्‌, वेत्ति, तत्वतः॥३॥ 

¢ परतु- 

सदृसेषु = हजारे सिये = मेरी ा्िके लिये 

मदष्याणाम्‌ = मलु्येमिं 

कश्चित = कोद हीमनुप्य'यतति न= यतन करता है 


क ष 


२४२ श्रीसद्धगवट्रीता 


भ स ओ 
{ ( ओर ) माम्‌ =मेरेको 
{ यतताम्‌ = | स 
{ | मोग तच्चतः = तत्त्वे 

सिदानाम्‌ = योगिः - 
[म भी | 
{ [कोई ही पुरुष [जानता है अथौत्‌ 

कथित = # परायण । वेत्ति यथार्थं ममते 

आ । है 





भूमिरपोऽनलो बायुः खं मनौ बुद्रिव च! 
{ अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥ 


भूमिः, आपः, अनलः; वायुः, खम्‌, मनः) बुद्धिः; एवः चः 


| अहंकारः, इति, इयम्‌, मे, भिन्ना, भ्रकृतिः, अष्टधा ॥ ४ ॥ 
ओर्‌ हे अर्युन- 
| भूमिः =पएथिवी | अहंकारः = अहंकार 
अनलः = अग्नि इति एसे | 
| 


4: 


आपः =जट एव =भी 

चायुः =वायु (ओर ) |इयम्‌ = यह 

खम्‌ = आकाश (तथा) | अष्टधा = आट प्रकारसे 
मनः =मन भिन्ना = विभक्त हु 
तुद्धिः =दुद्धि पे = मेरी 

च = अर परकरतिः प्रकृति है 
अपरेयामतस्वल्यां परङृतिं विदि से परम्‌ । 
जीवगता महाबा ययेदं धार्यते जगत्‌ ॥ 


क 4-9-6८ 4 --6 





4 6 
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` जन्वाच ७ २४२ ४३ 
अपरा,दयम्‌, दतः, उःजन्याम्‌्रकृतिम्‌,विदिःमे, पराम्‌, 


जीमूतम्‌, महावाहो, यया, इदम्‌, धार्यते, जगव्‌ ॥५॥ ौ 


-सो-- । 





_ [यह्‌ (आट जीवभूताम्‌ = जीवरूप 
ईम्‌ भेोवाली ) रार = | परा अर्थात्‌ 
छठ॒ =तो म्‌ चेतन 


[मप है अयौ मङ्ृतिम्‌ = प्रकृति 
अपय =[मेरीजड़प्रकूति |विद्धि ~ जान (कि) 
() (मौर) |यया जिसे 
मवाहो = दे महावाहो [इदम्‌ = यह ( संगूरण} 


| = इससे जगत्‌ =जगत्‌ 
अन्याम्‌ = दृसरीको + | धारण किया 
मे मेर ० जाता है 


एतचोनीनि भूतानि सर्वाणीसपधारय । 
अह छत्रस्य जगतः प्रभवः प्रखयस्तथा ॥ 
एतयोनीनि, भूतानि, स्रोणि, इति, उपधारय, 

महम्‌, कृत्लस्य, जगतः, प्रभवः, ख्यः, तथा ॥ ६ ॥ 


ओर दे अन ! ष्‌ 
इति =रेता {इन दोनों 
उपधारय = समश्च (कि) एतयोनीनि=|ङृतियेति ही 
सवौणि = संपू {उत्प्तिवारे ह 
भूतानि = भूत ५५ ० ओर ) 

















२४४ श्रीमद्धगवद्रीत। व 
किक । एकत्व 
अहम्‌ = प्रभवः = उलि | 
कुत्स्य संपूणै तथा =तथा | | 
स कीः -1 =प्रल्यरप द्र 
अश्रीत्‌ संपूणं जगतक्ता भूलकारण द्रं \ 
| परतरं नान्यत्किचिदास धनंजय । 
थि खर्ब॑भिद प्रात त्रे मणिगणा इव ॥ 
¦ सत्तः, परतस्‌ अन्यत, किचित्‌, अस्ति, धनजयः; 


रख 
प्रण्रः 


मथि, स्रम्‌ इदमः प्रोतस्‌, सतः 


परणुदः सववेद र्द खे पौरष इषु ॥ 


असि, रिसययाः, 
ते, पौरूपम्‌, चपु॥<८)। 


-८-- --त ~~ 


अहम, अप्सु, कस्तव? त्रभ) 
सुव्रवरदु साय 


_ „, १, + दक +< 


इसाखव-~- 


मणिगणाः, इव 191 


| 


धनंजय = धनंजय | इवम्‌ = , 
मः मेत = संपू (जगत) 
` परतरम्‌ = सिवाय सूते न्वः 
। किंचित. = किचितसात्र सी | मनिगणाः = | ) 

ठ मणिक 
| जन्यत. =दूसीव्ठ | =सटश 

छ. = नही सवि = मेर 
अस्ति = ह प्रोतम्‌ रुधा हना हे 
र्सोऽहसष्छु कौन्तेय प्रम शशिसू्धयोः। 


ह इ, 


अध्याय ७ २४य्‌ 


कैसे कि 
कौन्तेय =दे अर्जुन | सर्ववेदेषु = संपूरणं वेदने 
अ्प्पु =जलमें ग्रणवः = ओंकार हट 
अहम्‌ = (तथा) 
रसः =रसट्रं(तथा) |खे =आकादामें 
दाशि _ (चन्द्रमा मौर | शव्दः =दाव्द्‌ 
स्ययोः 7 (6 (ओर) 1 
प्रभा =प्रकाद गपु =पुस्पोमे 


मस्मि नद्ं(ओर) ।पैौसयम्‌ = पुश्प हं 

पण्या गन्धःप्थिन्यां चतेजश्वास्मि । 
जीवनं स्वैभूतेपु तपश्ास्मि तपखिपु ॥ 
प्यः, गन्धः, धृथिन्याम्‌ › च, तेजः, च, अस्स, विभावसौ, 
जीवनम्‌ , सर्वभूतेषु, तपः, च, असि, तपल्िपु ॥ ९॥ 


तया- 
एरथित्याम्‌ = पृथिर्वमें तेजः तेज 
| = पवित्र अस्मि न= 


गन्धः =गन्ध च =ओौर 
च =अओर सर्वभृते = संपूरणं भूतम 
विभावती = अश्चिमे | न व) 
<= ३ एने = 

र राय, स्य, ख्य) त्स, गन्धे {1 प्रप्द्रम शनक फारणश्स 


तमात श्टण ह~ दूस वातौ स्य यनेक धिवि उनके साथ पित्र, 4 
शद जदागयाद। (भ 


| 


विग गि 9 94 


२४६ श्रीमद्धगवद्रीता 


अ 2-6-25 ए 5-39-२3 ~तो. न~ 








[जीवन हं |च = ओर 
४. हं जीतिदह्‌ंव्ह्‌ [तपः =तप 
मेहं अस्मि = 


तञ वा संव॑दतनां दड पथं स्नातदनद्‌ । 

बुदिदंडिसतासल्सिं तेजक्तेजखिनामहम्‌ ॥ 

वीजम्‌, साम्‌, स्वमूतानाम्‌, विदि, पार्थं, सनातनम्‌, 

बुधिः. बुद्धिमताम्‌ , असि, तेजः, तेजखिनास्‌, अहस्‌॥ १ ०॥ 
तवरा- 

पार्थ हे अजन (तृ) |अहम्‌ भँ 

सवः 1} 


सपण मूतोका . बुद्धिमताम्‌ = बुदिमानौकी ॥ 
सृतानाम्‌ } बधः वि 
सनातनस्‌ = सनातन (क 
वीजम्‌ = कारण तेजखिनाम्‌ =तेजलियो क 
१ =मेरेको ही तेजः तेल 
विद्धि =जान अस्मि = 


वट पठपतां चाहं कासरगविवनितस्‌ । 
धसाविरटो यतेषु कामोऽस्मि मरतर्वम्‌ ॥ 
वटम्‌) बलवताम्‌ , च, अहम्‌, कामरागविवर्जितम्‌ , 


धमीविसधः, भूतेषु, कामः, असि, भरतर्पभ ॥११] 
2. +> णीन 9 9 0 8 आ क ता नि | 


4 - न -क&4- 


अव्या ७ २४७ 














शौर 
भरतर्पभ नदे भततप्रष्ठ |च जीर 
अह्म्‌ न्म भूतेषु = सच भूमि 
वख्वताम्‌ = वलवार्नोका घर्मके अनु- 
| आसचिभौरं अर्यात्‌ 
न तजर (घरमीविरुदः=! छल अयाव्‌ 
व्िसितम =|कामनाभति 
ठ 
` (रदित (अनुदर 
वरर अर्यात्‌ |कामः =काम 
॥ सामय्यद्भ्‌ "मस्मि द्र 


ये चेव सात्तिक भावा राजपास्तामसाश्च ये। 
मत्त एवेति तानिदि न त्वहं तेपु ते मयि ॥ 

ये, च, एव, साचिकाः, भाव्राः, राजताः, तामपाः, च, ये, 

मत्तः -एवःइतिःतन््-विदधिभनतु अहम्‌, तपु ते, मपि ॥१२॥ 





च =ओर च = ओर 

एव =भी ये =जो 

ये =जो राजमाः =रजोगुणसे 
सच्चगुते ( तथा) 

साचिकाः =| उत्पन्न होने- तमोगुणसे 
वि तामसाः = दोनेवाठे 

भव्राः =भावरह (भाव ई 


न~ नदु  -कक नदन नट्कनन्यृषार दन "रैन नन--कायर के--नयीन-क--नयेन- बोन वनन 


२४८ श्रीमद्भगवद्रीता 


| तान्‌ = उन सबको (त्‌) ` ( वास्तवे ) 
मत्तः = मेरेसे तेपु = उनमें 

एव॒ =दी (हनेवेदै) अम्‌ =मेँ ( ओर ) { 
१ इति =ेसा ते न्वे 
विद्धि =जान ` (मयि मेरे 
तु =परन्तु न =नहींहं 
{ तरिभियणमयमीवेरेमिः स्वमिदं जगत्‌ । { 


मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमन्ययम्‌॥ 





त्रिभिः, युणमवैः, भवेः, एमिः, सर्वम्‌, इदम्‌, जगत्‌, | 
मोहितम्‌,न,अभिजानाति,माम्‌, एभ्यः, परम्‌, अव्ययम्‌ ॥ १३ ‡ 
४4 
। ६ 
किनतु- { 
गुणमयेः = गुणोके कार्यरूप | इदम्‌ = यह्‌ ( 
(साच्िक,राजस | स्वैम्‌ = सव { 
५ ओर तामस ) |जगत्‌ = संमार ५ 
एभिः = इन मोहितम्‌ = मोहित हो रहा है 1 | 
1 त्रिभिः = तीनों प्रकारके ( इसलिये ) { 
 मवरैः =मवेति एभ्यः = इन तीनों गुणेति 
# गीतां अध्याय ९ शेक ४-५ में देखना चाहिये । 
॥ अराव रागदेपादि व्रिकारसे घर संपूरणं वियते । 
1 @9--@ -5त कन 9५ -9रे ४2 नण "4 छर न अ भो 49. 4-9-99) ~क { । 


परम्‌ परे तनशा 
त न ट | तन्तं नरह 

श्र॒ = ति अभिजानाति (जानता 
अव्ययम्‌ = अवरिनारौको 





दैवी शया यणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपयन्ते मायामेतां वरन्तिते ५ 
दैवी, हि, एषा, गुणमयी, मम, माप्रा, दुरत्यया, 

माम्‌, एव, ये, प्रपयन्ते, मायाम्‌, एताम, तरन्ति, ते ॥ १४॥ 





हि = क्योकि माम्‌ =मरेको 

एषा म्यह एव न्टी 

क अटीकिक |यपयन्ते = निरन्तर भजते य 
दैवी = [अथीत्‌अति क 9 


1 

[अद्भूत एताम्‌ = 

गुणमयी =त्रिरुणमयी (एताम्‌ = ईस 

मम मेरी मायाम्‌ = मायाकों 

माया = योगमाया उच्छंयन कर 

दुरत्यया = वदी दुस्तर है तरन्ति =|जति ह अथीत्‌ 
(पर्यु ) त = संसारे तर 

४ =जो पुरुप जतेर्ह 


नमां दुष्कृतिनो मृदा; प्रपद्यन्ते नराधमाः । 
माययापहतज्ञाना साघर्‌ सए्रमाप्रताः 0 


०-९५-9 6-९4-5 क-०- ८ <> + 9 + ~ + +> + 9 + 9 + 





२५० श्रीमद्गवदीता 


0 -0-त 6- 
न, माम्‌, दुष्कृतिनः, मूढाः, प्रपयन्ते, नराधमाः 


{ मायया, अपहतक्ञानाः, आसुरम्‌, भावम्‌, आध्रिताः ॥ १५॥ 
रसा सुगम उपाय होनेपर भी-- ` 


{ मायया = मायाद्वार ( ओर) 
{ अपहत | हुएज्न- |_ ~ .. [ल कम॑ 
द॒ष्करुतिनः = र 

{ सना: ` वारे ( यर क । करनेवाले -. 

आरम्‌ = व मूढाः मूढ रोग (तो) 
भावम्‌ = स्वभाव ` 

~ . |माम्‌ =मेरेको 

आश्रिताः = धारण क्ये दह्‌ | ध ॥ 

‰ (तथा) न = नहा ध 

नराधमाः = मयु्प्योमिं नीच । प्रपयन्ते = भजते हं 

तै 


¦ चठर्दिथू मजन्तेमां जनाः ॒ङ्ृतिनोऽखन । 
आतो जिज्ञायुरथीर्थी ज्ञानी च्‌ सरतषम ॥ 
चतुर्विधाः, भजन्ते, माम्‌, जनाः, सुकृतिनः, अजन; 
आतैः, जिज्ञायुः, अथर्थी, ज्ञानी, च, भरतषभ ॥ १६] 

ओर । 

हे भरत- [अथार्थ = अथोर्थी 

[जाम श्रेष्ठ | आतंः = आर्त 

असयैन = अर्जुन जिक्ञासुः = जिला 

स॒द्रतिनः = उत्तम कर्मवटे । च॒  =ओर 

# सांसारिक पदाथि लिये मजनेवादा | 

¶ स्टुट-निवारणके लिये मजनेवाद् | 

‡ मेरेको ययार्थख्यते जाननेकी इच्छसे मजनेवाला.] 





( 0 
+ 
= 
9, 
9 
1 
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चनी = [क माम्‌ =मेरको 
चर्विधाः = चार प्रकारके ।भजन्ते = भजते 
तेपां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविरिष्यते । 
प्रियो हिज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः॥ 
तेषाम्‌, क्षनी, निययुक्तः, एकभक्तिः, विशिष्यते, 
प्रियःरि्तानिनः+अलयर्यम्‌.अहम्‌, सः+ च, मम, प्रियः ९७॥ 


त्तानी ५ जनाः =भक्तजन 


तेषाम्‌ =उनमे(भी) # 
निल मेम | चानिनः =[जाननेलि ) 
क्षानीको 


नित्ययुक्तः = एकीभाव्रते 
[शव हुमा अहम्‌ = 
अनन्योम- अत्ययम्‌ = अत्यस्त 

एकभक्तिः = (न परियः मिय 
नोः -=्षनी ध ठ 
बरििप्यते = अति उत्तमे ध व 
हि कोक भियः नप्रियदै 

उदाराः सवं एवैते 

ज्ञानी तात्मैव मे मतम्‌ । 

आस्थितः स हि युक्तात्मा 
 मामेवारत्तमां गतिम्‌ ॥१८॥-{ 


५४ श्रीमद्भगवद्रीता 


५-4-4९ + 4 - ^ --ः 


यो यो यां यां तलं भक्तः श्रदयाचितमिच्छति { 
तस्य तस्याचलं श्रां तामेव विदधाम्यहम्‌ 
यः+यः.याम्‌, याम्‌, तुम्‌, भक्तः, श्रदया, अचिुम्‌, दच्छतिः 
तस्य, तस्य,जचराम्‌, श्रद्धाम्‌, ताम्‌+एव,विदधामि,अहम्‌। २ १। 


1 





यः =जो दूच्छति = चाहता है 
य्‌ः =जो तस्य =उस { | 
भक्तः = सकामी भक्त तस्य उस भक्तकी ` | | 
= जस अहम्‌ मे 
याम्‌ ~जित | ताम्‌ _ (उसदहीदेवता- 
वि । एव॒ ` [= प्रति 
ग, "ल 
स्पके। [श्रद्धाम्‌ =श्रद्धाको 
श्रदया =श्रद्धासे अचलाम्‌ = सिर 
अनितुम्‌ = पूजना विदधामि = करता त | 


स॒ तया श्रडयां युक्तस्तस्यासधनमीहते । 
ठमते च ततः कमाब्‌ मयेव विहितान्हि ताच्‌ 
सः, तया, श्रद्या, युक्तः, तस्य, आराधनम्‌, ईहते, 

लभते, च, ततः, कामान्‌, मया, एव, विहितान्‌, हि, तान्‌॥२२॥ 


तव्रा-- 


1 
= 
9 


| सः वह पुरूप |श्रख्या =श्रदधासे 
त्या =उस युक्तः = युक्त हुमा 
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तसय =उसदेवतकरे |९्व न्दी 
राधनम्‌ = पूजनकी विहितान्‌ = विधान किये हु 
ईहते चेष्टा करताहै [तान्‌ =उन 

च = ओर कामान्‌ = इच्छित भोगोको 
ततः =उस देवताते |दि = निःसन्देह्‌ 
मया =मेरेढारा खमते =ध्रात्तदोताद 


अन्तवत्तु फं तेषां तद्धवत्यल्पमेधसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मद्धक्ता यान्ति मामपि॥ 
अन्तवत्‌, त॒, फटम्‌, तेषाम्‌, तत्‌, भव्ति, अत्पमेधतसाम्‌, 
देवान्‌, देवयजः, यान्ति, मद्धक्ताः, यान्ति, माम्‌, अपि 1२ ३ 





| = परन्तु देवान्‌ = दैवतार्ओंकों 

तेषाम्‌ =उन यान्ति प्राप्त होते ई 

अस्प. { अस्प बुदि- (ओर) 

न ड नन 

मेधाम्‌ (वाका मद्भक्तः = मेरे भक्त 

तत॒ वह्‌ ( चद जतेही 

= भजे दोपे वे) 

अन्तवत्‌ = नादावरान्‌ व 

भवति =दै (तयावे) (माम्‌ = मर्क 

० देवताओँको [अपि = ही 

| 
पूजनेवले ।यान्ति प्रदतं 


क क 9 ककन कर ---- -जनो- त-न व नने कयोः -क = न प -कने हि 


1 [षक 9 ऋ-न 
अन्यत मन्यन्ते माम \ 
प्रर मावमजानन्त ययाल्ययमलत्त 
जरकतिप्‌, आपच्चस मन्यन्ते, सास. अनुद्य: 


परम्‌, भावम्‌ अजानन्तः; ममः उठययस्‌, अनुत्तमम 11२९) 


पेमा टोनपर भो सवर म्प्य मसं भजन नदीं कस्त दुका कारणा चट ह क्रि 





अनुदयः = ब्रदधिदीन पुष तपे न 
मरम = | जानते ए 
१ 1 अश्रौत्‌ व मन इन्द्रिया 
१ जचुचमम्‌ = 1. 

1 कुछ भी (न 

र ५ 

५] ॥ नरी पेम 
ई = = जनिनार)  परमा्माको 
¢ भचक्रतो जथो. ( सुप्य 
१ अजन्मा अवि वंति जन्मकर ) 
१ भतम्‌ [नी हमार | व्यतिप = वयततिभावको 
॥ (= सायास 
| = ५ अपनय {पं ~= प्रप हु 


क 


रसे प्रभवक | सल्यन्ते = मानते द 


८# "९ 


वाह प्रस स्स या नयायसवत 
प्ट रिजत [ति ख प्ासञप्ल्यः 


नह ++ 9 4-&~ 
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न, अहम्‌, प्रकाशः, सर्वस्य, योगमायासमाद्रतः, मूढः, 
अयम्‌, न, अभिजानाति, सेकः, माम्‌, अजम्‌, मन्ययम्‌॥२ ५॥ 


तया- 

~ अपनी मूढः = अज्ञानी 
योगमाया- | ~ | 

=(योगमाथामे |टोकः =मवुप्य 
समावृतः 

छिपाहुभा |माम्‌ सञ्च 
अहम्‌ नमं अजम्‌ = जन्मरहित 
स्वस्य॒ = सवके अ वि 
परकादयाः च=प्रलक्ष म = ( परमात्माको 
न =न्दीदोताद्ध ( तत्ते ) 

(इसय्यि) [न = नही 
अयम्‌ =यह्‌ अभिजानाति जानता दै 


५. भरेको ० ५ भ है 
अर्थात्‌ मेरेको जन्मने-मरनेवाटय समक्ता दै- 


वदा समतीतानि वतेमानानि चान । 
भव्ष्याणच म्रूतान मातु वदन कथयन ॥ 
येद्‌, अहम्‌, समतीतानि, वर्तमानानि, च, अर्जुन, 

भविष्याणि, च, भूतानि, माम्‌, ठु, वेद, न, कधन ॥ २६॥ 





। 

श्ीर-- 

1 अर्जुन =दे अर्जुन च = ओर 
नमतीतानि= पूर्वमे वर्तमानानि 1 

समतीतानि (9 ह चततमानानि सित 
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व = तथा त॒ =परन् [ 
_ (अगे होने |माम्‌ =मेरेको 
भविष्याणि = वाके श १ ए भी (शरदा ¶ 
भूतानि = सब भूरतोको  (-भक्तिरदित पुरुष) ई ` 
अहम्‌ मे. न =नहीं 
वेद्‌ =जानताद्ं ।वेद्‌ =जानताहै 
ध 
१ इच्छाद्रेषसषुत्थेन दन्दरमोहेन मारत \ 
सर्वभूतानि संमोहं सगे यान्ति परंतप ॥ 
-‡ इच्छद्रेपसमुव्येन,  हन्दमोहेन, भारत; 
.{ सवमूतानि, संमोहम्‌, सगं, यान्ति, परंतप ॥२७॥ . 


~क त-¬क +9 9-9-39 ¬ क¬. ना - 


क्योकि 
भारत = टे भरतवंरी -- (सुखदुःखादि 
ह तैन ¢ दन्दरमोदेन= | य त 
परंतप = दरन्द्रूप 
क्ट [1 की सवैभूतानि [1 
स्म = संसारे वभूतानि= संपूण प्राणी 
~ इच्छाओर |. अति 
इच्छाद्ेप- संमोहम्‌ = | 
तत = टेपसे उत्पच्च अन्ञानताको 
|# यन्ति नप्रप्तहोरहेै 


येषां वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ । 
ते दन्रमोहनिघक्ता मजन्ते मां दृटत्रताः ॥ 
येपाम्‌, ठु, अन्तगतम्‌, पापम्‌, जनानाम्‌, पुण्यकर्मणाम्‌, ` 
ते, इन्दमोहनिमत्ताःः भजन्ते, माम्‌, दृट्रताः ॥२८॥ ` 
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(र = परन्तु ते न्वे 
(निप्काम्‌- (त रागद्रेपादि 

व [क श्रेष्ठ |दन् द 

कर्मणाम्‌ ¬ कमक छक हुए(जोय) 
कादण टद निश्वयवाले 
करनेयाटे ह्दनताः = [ 

येपाम्‌ जिन 

जनानाम. = पुरपोका भः, 

पापम्‌ =पाप ( सव ध्रकारते ) 


अन्तगतम्‌ = नष्ट हो गया है (भजन्ते = भजनते द 


जरामरणमोधाय मामाभ्रित्य यतन्ति ये । 
तेब्रहम तष्ट कत्छमध्यात्मं कमं चाखिलम्‌ ॥ 


जरामरणमोक्षाय, माम्‌, आभ्रिल, यतन्ति ये, ते, 
बह्म, तत्‌ विट "कृत्लम्‌,अष्यात्मम्‌, कमच,अच्िलम्‌॥२ ६॥ 


भीर-- 
ये जी ते =वे (पुरुष) 
माम्‌ =मर तत्‌ =उम 
आध्रिय | ५ चह =व्रद्यको 
जरा ओर 
जगामरण च तेवा 
१ मरणसे ध र 


यतन्ति = =यन करते ह अध्यात्मम्‌ अध्यात्मकों 





~ (त ~ 
मः अदत्‌ =^ माफ) वादरल, धूम) 
टतरसेदटी अधिभूत, अधिदैव अस अनिषक्न अदि. सय गुद, वाणु 
रेज जानते ६1 
करक 


, ^ 7 भी 





न 4 


ॐ 


श्रप्सा्नने नमः 


अथाएमोऽध्यायः 
भुन उवाच 
किं तद्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुस्पोत्तम । 


¢ 5 &+-8+ -5+-*-5+ 9-९9-९ + -4 


अधिभूतं च विः प्रोक्तमधिदैवं फिमुच्यते ॥ 
किम्‌, तत्‌, ज्य, किम्‌, अध्यात्मम्‌ , किम्‌ , कर्म, पुरुपोत्तम, 
अधिभूतम्‌ , च, किम्‌ पोक्तम्‌, अधिदैवम्‌ , किम्‌ +उव्यते॥ ९॥ 
दस प्रकर मगवन्प्ेः वचनोको न सन्वत्‌ अर्युन योश 
पुरुषोत्तम = दे पुख्पोत् |च = ओर 
[जिका अधिभूतम्‌ = अधिभूत 
तत्‌ = आपने वणेन ( नामते ) 
करिया) बद क्रिम्‌ =क्या 
मघ = त्र प्रोक्तम्‌ =कटागग्रा ह 
करिम्‌ =क्याह (ओर) (तया) 
अध्यात्मम्‌ = अध्याल अधिदैवम्‌ = अर्िद्र 
किम्‌ क्यार (तया) { नामसे ) 
कर्म॑ कर्म किम्‌ =क्या 
किमि न्क्यादहु उच्यते =क्टा जाता 


49-66-64 5-5-5० 6०-६-९-+>-- न -->- -नो 4-9-99 ++ +. 
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॥ > ~^ 98 न त ० -9------त- ¬ ि ४ । 
| कथं कोऽत्र देदेऽस्मिन्मष्टसूढन | 
प्रयाणकाले च कथ॑जञेयोऽसि नियतात्ममिः॥ ! 
अधियक्लः, कथम्‌ , कः; अव्र दह; अस्मिन्‌ , मधुसूदन { 
प्रयाणकाले, च, कथम्‌ , कतेयः, अस्ति, नियतात्मभिः} २ ॥ 

। लीर-- 
मधुसूदन = हे मधुसूदन यछ चिन्त- 
अव्र = यहां नियतात्मभिः, वारे पुरषा- 
अधिवक्ञः = अधियज्ञ ` द्वार 
कः कौन है _ (अन्त 

( ध ) ५ रे | 

असन्‌ = इस (आप). ३ 
देहे = दारीरमें कथम्‌ = किंस प्रकार 
कथम्‌ =कैतेदै क्ेयः (जानने 
च = ओर असि [अति | 
श्रीभगवानुवाच । 


अरं ब्रह्न परमं खमाबोऽ्यात्सुच्यते 1 
भूतमावोद्धवकरो विस्ैः कर्मसंज्ञितः ॥ 
अक्षरम्‌ , बह्म; परमम्‌ › सभावः, अध्यात्मम्‌ ; उच्यत, 
भूतभावोद्भवकरः, विसर्गः, कमेसंितः ॥ २ ॥ 
इस प्रकार अर्ुनके प्रन कलेपर्‌ श्रीकृष्ण भगवान्‌. वेले, 


( € 
नव 
€~ 


कृ-क = कव क-म "~~ क- 


अध्वपि < ५५२ 
1 


परमम्‌. =परम [उच्यते =कटा जातादै 
अक्षर अथौत्‌ (तवा) 
जिसका कभी त भूति भावको 
_(नादान्दीदो |.“ .=|उत्न्न करने 
अक्षरम्‌ | रसा सचचिदा. |भावद्रवकरः [बाला 
॥ शाखविहित 
परमात्मा तो य़ दान शौर 
न्रद् नव्य है (ओर) रितम होम आदिके 
| ्रे्गेः = 
अपना स्वरूप निमित्त जो 
सभावः ={अधौत द्रवयादि्कोका 
जीवात्मा त्याग है वह्‌ 
अध्यात्मम्‌ = अध्यात्म कर्मस्ित कर्म नामते 
म॑सं्ितः = [ त 
( नामते ) कटागयादटै 


अधिभूतं क्षरो मावः पु्पश्याधिदेवतम्‌ । 

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभ्रतां वर ॥ 

अपिमृतम्‌, क्षरः, भावः, पुखपः, च, अधिदैवतम्‌ , 

अधियद्तः, अहम्‌ , एव, अव्र, देहे, देहशताम्‌ › वर ॥ ४ ॥ 
तथा 


क्षरः ._ (3 विनादाधर्म- | अधिभूतम्‌ = अधिभूत ई 
५५ ५ । 

{ भावः बटे स्व पदार्य ।च अर 

| >, 





> 


रपः = | | 
[वि + हरीर 
अधि- } अयद ट अहम्‌ = वासुदेव † 


देवतम्‌ वि 
४ टी 
दद्म =+ देहयिमि (निप्णुरूपते) 
वर प्रष्ठ अजुन | अधिय ~ अधियन्ञ द्र 
अन्वस्त न्च माम॑व स्परन्युक्लव 
यः प्रयाति स सद्व याति संशयः" 
॥ अन्तक माम्‌+ एवः स्मरम्‌ मुक्त्वा कटेवरस्‌ 
यः.प्र्ातिःस मद्भावम्‌ याति, न+अस्ति अत्र, संखयः) ५ 
च्‌ = ओर जाता दहे 
यः = जो पुरुष = वह्‌ 
अन्तके = अन्तक _ (मेरे (साक्षात) 
मास = मेरेको खरूपको 
एव न= ~= प्राप्त रोता ई 
_ (स्मरण ¦ इसमे (कख भी) | 
८: ` (हम न संदाय 
कटिवरम्‌ = सरीरको = नरी 





वला _ =व्यगकर म प न्न = त्यागकर म्= 





~ 
पुत्रास" धिरण्यम पप्रजापतिः) धन्र्याः 
द्यि नामेति कहा ६ । 


ाकाकाका 9  - ी 


अध्यय ८ २६५ 


| €+ १» -&“- ९ 





॥ 


य॑ यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कटेवरम्‌। 
त॑ तमेवेति कौन्तेय सदा तद्दावमावितः ॥ 
यम्‌*यम्‌, वा,अपि, स्मरन्‌, भावम्‌, सजति, अन्ते, कलठेत्ररम्‌, 
तम्‌, तम्‌, एव, एति, कौन्तेय, सदा, तद्धावभावितः ॥ ६ ॥ 


कए कि-- 
नोन्तय (३ न्तीपुत्र [त्यजति =त्यागता है 
अन तम्‌ =रउस 
_ (चह भदुप्य) |तम्‌  =उसको 
अन्ते = अन्तकाटमं 
५ एव॒ नही 
यम्‌ = जिस 3 
वः “निति एति प्राप्त होतार 
बाञअपि =भी ( परन्ठु ) 
भावम्‌ =भाव्रको सदा =सदा 
सरन्‌ ~ [स करतां तद उस ही भविको 
जा अनित = चिन्तन करता 
कटेवरम्‌ = शरीरको । हा 


कोवि 


कि सदा जिस भावका चिन्तन करता हे अन्त- 
कालम अ प्रायः उसीका स्मरण होता ह । 

तस्माछ्वपु काट्ु मामचस्मर्‌ युध्य च । 
मय्यर्पितमनोदाटिममिकेष्यस्यसंरायम्‌ ॥ 


> श्रीमद्धगवद्रीता ` 


€+ 4-4-48 9 रमेत 
तस्मात्‌, सर्वेषु, कायु, माम्‌, अनुस्मर, युध्य, चः 
मवि, अपितमनोबुद्िः, माम्‌, एव, एष्यसि, अस्दरायम्‌॥ ७) 


8 1 


9, क 


तस्मात्‌ = इसच््यि मयि न्मरेमे . 

(देञ्जन)तू)|  . अर्पणक्रियि .. 
सवपु = सव 1 = हुए मन-वुदि- 
कटेषु = समयमे (निरन्तर) | मनोडुदधिः | य 
(क असंरायम्‌ = निःसदेष््‌ 
अनुस्मर = स्मरण कर 


| 

| 

+ 

_ ओर माम्‌ =मेरेको 
युष्य॒नयुदभीकर एव ~र 
| 

। 

८ 


>| 


( इस प्रकार ) एष्यसि = प्रप्त होगा 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परमं पुष्पं दिव्यं याति पाथांचिन्तयच्‌ १ 


अभ्यासयोगयुक्तेन, चेतसा, नान्यगामिना 
परम्‌, पुरूषम्‌, दिव्यम्‌, याति, पाथ, अनुचिन्तयन्‌ 1 ८ ॥ 
ओर-- 


"4 क अर ~~~ ~~ ~~ ~ ~ त-न ~ 








पाः = हे पाथं ( यह्‌ | नान्य- _ (अन्य तरफन 
नियम है कि) |गामिना ` [जर 
(५ चेतसा = चित्ते 
अभ्यास- (ध्यानके ध [निरन्तर चिन्तन 
योगयुक्तेन अभ्यासरूप चिन्तयन्‌ ~ करता हज 
।योगसे युक्त पुरूष : 


† 
1 


दत ध + 4 {++ (4-9-94 


अध्याय < २६७ 


1 








परमम्‌ =परम व [0 अथीत्‌ 
( प्रकाशखरूप ) परमेश्वरको ही 
दिव्यम्‌ = दिव्य याति =पराप्तहोताहै 


करव पुराणमचशासितार 

मणोरणीयोसमदस्मरेयः । 

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप 

मादित्यवर्णं तमसः परल्तात्‌॥ ९॥ ` 
कविम्‌, पुराणम्‌, अजुशासितारम्‌, अणोः, अणीयांसम्‌, 
अनुस्मरेत्‌ यः, सर्वस्य, धातारम्‌, अचिन्त्यरूपम्‌, 
आगदिलयवर्णम्‌, तमसः, परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 

इससे-- 

यः =ओ पुरुप _ { धारण-पोपण 
कविम्‌ = सर्वज्ञ ५, [७ 
पुराणम्‌ = अनादि अचिन्त्य _ (1 
अलुशा- ॥ रूपम्‌ ` (खरूप 





सितारम्‌ (नियन्ता व सदश 

अणोः | भी आदित्यः =| नित्य चेतन 
नर्ण = वणम्‌ 

अणीयांसम्‌ ` (अति सृष्ष्म प्रकाशस्य 

सर्गस्य = सवके तमसः = अविधाते 


स. 
# अन्तर्यामीख्यते स प्राणियेकि म ओर अहम कर्मफ अनुसार 
शसन फरनेवाला । 


२७० श्रीमद्धगवद्धीता 


संग्रहेण = संक्षेपसे | प्रवक्ष्ये =कट्रुगा 
सवद्राराणे संयम्य 
मनो हृदि निर्ध्य च। 
पृधन्याधायातमनः प्राण- | 
मास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
सवद्राराणि; संयभ्य, मनः; हदि? निरुध्य; च, 
मूर्ि.आधाय,आत्मनः,म्ाणम्‌.आखितः.योगधारणाम्‌\ १ २॥ 


हे अञुन- 
सव-इन्द्ियकिं च = ओर 
। दाराणि ह भून आत्सनः य अपनं 
[रोककर अथोत्‌ । ~ भआणको 
प्राणस्‌ =ग्राण 
संयम्य ={इन्िर्योको ध 
|विपेतिहटाकर | पूनि ` = स्तक 


क 


{ 
र, 
| 
। 
| ( तथा) आधाय = स्थापन करक 


94-54-54 9-4-94 9 क~~ 9 -49 ~नो- + ~~त नो-क--क-ो-नो--नी- +न. 





९ (- योग्‌- । ५) 
मनको | = योगधारणामें .. 
हदि टटेरमे धारणाम्‌ 


निरुष्य = खिर करके ।अखितः = सित हसा 

आओमित्येश्ष्वरं ब्रह्म भ्याहरन्मामदस्मरन्‌ । 
यः प्रयात त्यजन्द्ह्‌ स यात परसा भातम्‌ ॥ 
3» इति, एकाक्षरम्‌, ब्रह्म; व्याहरन्‌ माम्‌+ अनुस्मरन्‌; ` 
यः, प्रवाति, त्यजन्‌, देहम्‌, सःयाति, परमाम्‌. गतिम्‌॥१२॥ 


44-94-48 &4- 





4 
५ 
१ 





अध्याय < २७१ 
५9 अ 8२ -द+ 


=जो पुरुष चिन्तन करता 


| 2 (4 
= देसे ( इस ) देहम्‌ = शरीरको 
एकाक्षरम्‌ = एक अदवररूप त्यजन्‌ =त्यागकर 
याति =जाता है 
सः =वह्‌ पुरुप 
| ( मौर उसके || परमाम्‌ = परम 
| अ्थखरूप ) = गतिको 
माम्‌ =मेरेको याति प्राप्त होता है 
¡ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्याः । 1 
तस्याह सुलभः पार्थं नित्ययुक्तस्ययोगिन 


अनन्यचेताः, सततम्‌, यः माम्‌, सरति, नित्यश 


व्याह्रन्‌ = { उचारण ध ५. 


तस्यः हम्‌, सुलभः, पार्थ, नित्ययुक्तस्य, योगिनः ॥१४॥ { 
मौर ॥ 
-ह अजेन |माम्‌ =मेरेको 
जोष्य |सपरति = सरण करता दै 
मेमं अनन्य तल 
चित्तते सित 
[हभ नित्य निरन्तर मेरेमे 
सही युक्तस्य ` (युक्त हुए 


४, 


= निरन्तर < = योगीके (लिये) # 


~| 


ॐ > प्रीमद्धगवदीता [^ 
५ ७ ^ श्र + (2९ ५ 


¦ अहम्‌ = = |खलमः =सख्म ह 


४ 


५ 


1 
अपीत सहज दही प्रात हो जाता द्रं । 
मापेत्य पुनज॑न्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ 
नाप्ठवन्तिमहात्मानः ससि परमां गताः ॥ ‹ 
1 


रत 


माम्‌, खेल, पुनजन्मः दुःखाख्यस्‌ः अद्षश्यतम्‌; 
न, आप्नुवन्ति, महात्मानः; संसिद्धिम्‌, परमाम्‌गताः)) १ ५॥ 


ओर वे-- 
परमाम्‌ = परम । 
टुःखाल्यम्‌ = } खान 
संसिद्धिम्‌ =सिदिको र रूप | { 
गताः प्राप्त दु |असाशवतम्‌ = क्षणु 
© ५ 
महात्मानः = महात्माजन |पुनजन्म॒ = पुनर्जन्मको ` 
माम्‌ =मेरेको न ननदी ` ` 
{ उपेत्य = प्राप्त होकर आप्नुवन्ति = प्राप्त होते 


¦ आघ्रहमखवनाघ्टोकाः एनरावतिनोऽन । 
मुपेत्य त॒ कौन्तेय पुनर्जन्म न वियत ॥ 

¶ आव्ह्मसुवनात्‌, लोकाः, पुनराव्तिनः, अजनः 

{ माम्‌ उपेय, ठ, कोन्तेव, पुनजेन्स, न वियते ॥१ ६॥ 


{ कयोकि-- 

‡ अर्जुन = दे अन आब्रद्य- > . 
॥ भुवनात्‌ (छेक । 
८. 


6-66-4 +< < = ~~त + कक +रे > 


स+ ^ 





ॐ चन--+ ॥.) 
{ लोकाः : =सव लेक [माम्‌ =मेरेको 
पुनरघर्तीश् [उपेत्य न्प्रा्त होकर 
पुनरघरतिनः म ( उसका ) 
। ह पुनर्जन्म = पुनर्जन्म 


ठु = परन्तु न 
कौन्तेय हे कुन्तीपुत्र ।चियते होतार 

क्योकि म काटातीत दं जीर यदह सव व्रद्मदिकोकि 
दोक काल करके अवधिवारे हौनेते अनित्य ई । 


{ 
| सहखयुगपर्यन्तमहयद्रह्यणो विदुः 
रात्रे युगसहस्रान्तां तेऽदोरातरषिदो जनाः॥ 


सहख्र्रुगप्यन्तम्‌, अहः, यत्‌, वह्मणः, विदुः, 
रात्रिम्‌, युगसदखान्ताम्‌, ते, अहोरा्विदः, जनाः ॥१७॥ 
ष भुन 

बरह्मणः = व्रहमाका |रत्रिम्‌ रात्रिक (भी) 
यत॒ =जो , हजार चौकड़ी 
अहः =एक दिन है ।वुग- = युगतक 

( उसको ) + अवधित्राी 
हजार चोकंड़ीं | (ये) =जो पुरुप 
युगतक । तते 
{अवधिनाद्य ष्टिः जानते है 

{ ओर) ते 

# अर्यात्‌ जिनको श्रप् दाकर धीटा संतारे भाना पड देसे । 


†¶ अर्पदिकाद करके अपिवा होप तरशरलेकको भी अनि जानते । 
= 9-९-०9 -९+ 9 - € ज-क--- --9-- -क अ -०-- हि 
त ह 


सदखयुग- 
५ 
पयन्तम्‌ 








२७४ श्रीम द्गवद्त) 
44 €+-€+-५ कका काक तं (१ 


अदः च टेःतलयको { 


अना ५ ~ त्‌ रात्रविदं द 
\ जन्‌ य(ग[ज रविः जानने 









‡ 
अन्यता्यसयः स्व प्रसवन्त्यदसमसे । 
द्यप प्रयत तत्रदए्ठयरध ॥ ! 
| दव्यक्तात.) व्यय सीः, प्रवन्त अदहरगमः ॥ 
रच्यागमे, प्रीयन्ते? ततर, एव, अव्यक्तं ॥ १८॥ 


दसद वे यद्‌ शरी जानते ह वरि-- 





= संपृणं ओर ) 
द्दयमा्र | ~ व्रह्माक रात्रिक 
य्य्र्यः = न्यागम न 
। भूतगण प्रवेदकटम 
व्रह्म दिनके तत्र न्ट 
1 
्रवेश्कारन अव्यक्त नामक 
ति अव्यक्त | रह्मि सक्ष 
न 
अन्यभ ।शरीत्‌ व्रह्म खार 
(सृक््म छारीरमे ।पर दी 


। भवन्ति = रतप दत £ प्ररीस्ते ट्य दति ट 


| अराः स एलां शूला यूत प्र । 
१ सप, पथं प्रसवत्यर्दाभ 


, , +^ -६--+--64--4 ~€ ५.2 ल क र ह > = 


अध्याय ८ २७५ 


ऋ ९-९-२७ 2-9-99 नतो कती 
भूतग्रामः, सः, एव, अयम्‌, भूत्वा, भूता, प्रीयते, 
रान्यागमे, अवशः, पार्थ, प्रभवति, अहरागमे ॥१९॥ 


ओर्‌ ~ 

सः =वह न | प्रवेश 

एव न्ही काट्म 

अयम्‌ = यह्‌ प्रलीयते =ल्य होता है 
भूतग्रामः = भूतसमरदाय . ह त 

भूता उत्पन्न अह्रागमं (1 

` (हो होकर किरि) 
= (७ प्रभवति = उत्पन्न होता है 
वमे हुभ। [पार्थ =दे अजुन 
इस प्रकार ब्रहमके एके सौ वर्ष पूर्णं होनेते अपने 
खोकसदहित बह्मा भी शान्त हो जाता है । 
परस्तस्मात्तु भवोऽन्यो- 1 
ऽतयक्ताऽत्यक्तात्सनातन । 
यः स सवषु ब्रूत 
नश्यत न॒ विनद्याते ॥२०॥ 

{ परः, तस्मात्‌, ठ, भावः, अन्यः, अव्यक्तः, अव्यक्तात्‌, 

{ सनातनःयः,सः.सतरपु,मूतेपुःनद्यत्स, न, बिनद्यति ॥२ ०॥ 
ठ॒- =परन् { 
तस्मात्‌ =उस † 

{ अव्यक्तात्‌. = अन्यत्त 1 


भूत्वा 


अवक्षः 


प्रः ==अ।त पर 
{ दूसरा भीत्‌ 


अन्यः 
विलक्षण 





२७६ 


यः 
सनातनः 
अचव्यर्ध 
मात्रः 


सः 


1 
{ 
| 
१ 
१ 
| 


अन्त्र 
1 


६१ 
4 ॐ 


८५ ५१ 


~ 


सू 
तम्‌ 
परमाम्‌ 
{तम्‌ 
जाह 


4. =| -प्‌ 


(नं 


। 
1 


अनग्यरोऽश्वर इटयकससाहः पएरयां गतिम्‌ 
यं प्राप्य यं निबन्ते वदास प्रसं पम ॥ 
अव्यक्तः, अक्षरः; इति, उक्तः, तम्‌+ जाहुः; परमाम्‌, गतेम्‌ 
यम्‌, प्राप्य, न, निवतन्ते, तत. धामः, परमस्‌, मम ॥२१॥ 


| 
= एमे (भावक | 
। | 
{ 
। 
| 
| 


श्रीमद्धगवद्रीता 


५--८+ 4 --&+- <^ - 04 + <०-&+ <^ ल-त -क--दके- त ~ त-क त-क 


जो त्रपु =स्वं 
= सनातन १ र 99३ 
` भूतघु = भूर्ताक 
= अव्यक्तं ५ 
भाव है नश्यतु = नष्ट हनेपर भी 
८ [* 
वह सन्यिदानन्द- 
(8 र नन्दन्‌ ध नही 
=| घन पूवर 


[परमात्मा  |[विनदयति = नष्ट होता दै 


पनन न~-व 


}र जा वह-- 
= अव्यक्त [जस सनातन 
= अक्षर यम्‌. [अन्ततः 


=कहागथाहै |प्राप्य प्राप्त होकर 


[उस ही अक्षर ( मलुप्य 
=| नामक अग्यक्त [न | नहीं 
| भवकरो निवतंन्ते (आते 


= परम तत्‌. =वह्‌ 

= गति मम॒ न्मेरा 

= कृटते दँ परमम्‌ = परम 
( तथा) धाम =धामहै 


^-^ €~ €^ ~^ "८4-८4-9८ ~र ~क न --क- 4) -म-के--कत-- 


अध्याय ८ २७७ 


् एपःसपरमर्न----------- | 
1 एर्पःसपरः र्भक्त्या लम्य्लनन्यया¡ 
प्यन्तस्थानि भूतानियेन सर्वमिदं ततम्‌॥ 


प्यः, सः, परः, पार्थ, भक्त्य, रम्यः, वु, 


अनन्यया, 
¦ यस्य, अन्तःखानि, भूतानि, येन, सम्‌, इवम्‌, ततम्‌ ॥२२॥ 
तु =ओर |स = सव जगत्‌ 
पार्य =दे पार्थ ततम्‌ = परिपूर्ण है# 
बल्ला > | 2 व | बह सनातन 
परभात्माके अव्यक्त 
अन्तःसखानि = अन्तर्मत 


| = परम 

भूतानि = सवं भूत 

भर (मौर) ह पुरुपः = पुरुष 
छ सचिदा- | अनन्यया = अन्ध 

मेन = 


| नन्दधन भक्त्या =भक्तेते 
(परमात्माते : ._ {प्रप्त होने 
दम्‌ =यह मीः (वो दै 


न काटे त्वनाघ्रत्तिमा्त्ति चै योगिनः । ` 
याता यान्ति तं काट वश्यामि मरतपंम 
र, काठे, तु, अनाब्रत्तिम्‌, आटृक्तिम्‌, च, एव, योगिनः, 
ताः, यान्ति, तम्‌, ~ अत तम्‌, काठम्‌, वयामि, वयामि, भरत्पम ॥२३। 
` # गीता अप्याय ९ इ्वोक मे देखना चाहिये । 


{गीता अध्याय ११ मेका ५५ मे दका ब्रि्तार्‌ देखना चापे | 
<+ # + णी भीर्‌ 1. , . * "कन्व 


„द --64- „ „ +^ ^ ट 
ठ ध र | न्च = योर र 
£ [क ¢ (र) 

शरतैम = अजल पीछा जन 

र न्‌ 


‹ कटे = काट एव सी 


| भतः समय तम च 


१ योनिन्‌ --द्रो्मजन त ॥ \ 
1 न्‌ आतः +) अशीत सगे) 





अनादृत्तिम 1 वाटी गतिक 


अन्निडय५५९ १ चुणष्रक उत्तरायण \ 

तत्रप्रयाता मच्छ रह ्रहविदो जना " ¦ 

अनिः, उोतिः शाक्रः, पण्तात उन्तर्रणम्‌ ; 
गच्छन्ति; तरह वह्निदः, जनाः ५५ ६ 







तत्र पर ध्रात्‌(. 
¶ उत दौ प्रकारके मानौनिसे (जई 
{ ःग्रोतिः= उयपो(तमेय धुपक्षकम | 
१ अचि अभिमानी | 4 > अभिमानी 
¶ अनिः =1> देवता 
1 जर) 
ओर 24 
| (जेर) ; 
उन्तराप्रणक 
अहुः „>~ दिनक ० षण्मास | मर्टीनाक 
(9 उन्तरायणम अभिमानी 
[क तथा) ॥ देवता दे 
# यहा क त समदना चिव; तिः अगिकत र 


.-गवानने सन्ता नम प्पसृतिः प्ति), देखा क ६ । 


ॐच्याय ८ २७५ 


नक~-शन्मे 
=उस सार्ममे (उपरोक्त 
प्रयाताः = मरकर गये हुए तताप 
करमसे ठे गये दए) 


ब्रह्मविद्‌ = वरद्ययेत्ता* अह्न ब्रह्मतो 


= योगीजन [गच्छन्ति = प्रघ होते ह 


धूमा सत्रस्तथा कृष्ण 

षण्मासा दाक्षणायनम्‌ । 

त॒त्र चान्द्रमसं ल्योतिः 

योगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥ 
धूमः, रात्रिः, तथा, छूप्णः, पण्माप्ताः, दक्षिणायनम्‌ + 
तत्र; चान्द्रमसम्‌ , ज्योतिः, योगी, प्राप्य, निवतते १२५ 


तथा जिस मार्ममे-- 
धूमाभिमानी दृ्षिणायनके 
च [द्ग है षण्मासाः छ महीरनोका 
(ओर) दतिणायनम्‌ [अभिमानी 
ल [फ अभिमानी देवता है 
देवता है तत्र =उस सार्ममे 
तथा =तथा (मरकर गया 
, ._ { कष्णपद्षका अभि हृा } 
५ (न देवता है योमी | 
(ओर) योगी 


# र्यात्‌ पसे्चस्वपे उपा्तनासे परमेश्वरो परश्षमात्रसे जाननत्रले 1. 


२८ ° 


र । 
( उपरोक्त | -प्राप्तटोकर ` { । 
| देवता्ह्वास ( खगन अपने ` ४३ 
५ त ५ धुभकर्मोकन फर { 
या 
4 भोगकर ) ॥ 
नचान्रमसमल चन्द्रमाकः [ि 
उमोतिः = उ्योतिको निवर्दति = पीछा जलत हे 


शङ्धक्ष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते 


\ एकया 


यारयनावृत्तिमन्ययावतत पुतः ॥ 


धुङ्खकप्णे, गती. हि, एते, जगतः; शष्चते, मतः 


४ 


एकया, यतिः अनावृत्तिम्‌ अन्ययाः आवर्ते, पुनः ॥२५॥ 


हि 
जगतः 
एते 


धरकट्" णे 


( 
सते _ सनत 


~ 


= कयकि ते सने गये 

= जगत्के ( इनम ) 

~ यद्‌ दो प्रकारके एकया = एकके हसा 
(प ओर (गया दुम) 

। अभीत. । (पीछा न भनि 

` ।देवयान ओर ष्क परम 
{पिव॒यान |गतिको 

= मग याति प्राप्त दता त 

= सनातन ( ओर ) 





_-------------- 
चै स न+ अध्याये शोक. ४े अरुार अिमा्मसे गया हज याग 






| = दरे दवारा आवर्तते = आताहै 


र अर्थीत्‌ जन्म- 
(गा हमार) मखुको प्राप्त 
पुनः = पीछा होताहै 


नते सती पाथं जानन्योगी युद्यति कश्चन । 
तस्मात्सर्वे काट योगयुक्तो भवान ॥ 
नः एते, छती, पाथ, जानन्‌, योगी, सुद्यति, कश्चन 
तस्मात्‌, सवेषु, कलेषु, योगयुक्तः, भव, अर्जुन ॥२७॥ 
ओर- 
पाथ =है पार्थ मोहित न 
(इस प्रकार) यति ता है 
एते = इन दोनो तस्मात्‌ = इस कारण 
ती =मागेको [अञ्न =हेजजुन (तर) 


| 
| | 
| 
| 


जानन्‌ = काट्पु = काल्मे 
४ हुआ न 


कन मोमो योगयुक्त समवन्चुदधिरूप 


योगप युक्त 
योगी योगी भव 

अथोत्‌ निरन्तर मेरी पराततिके लिये साधन करनेवाला हो। 
, ` जम्बद्‌ स्व मग्रे छन सपन्त इसी अव्यायके शोक २५ कै अदुतार्‌ धूममार्गसे गया 
; इभा सकाम कर्मयोगी ! 
| { भयाद्‌ किर बह निग्काममायते ही साधन करता टै, कामना्मि 
; मही फैसता । 
> 0 8 कि कि सि 2 9 


२८२ श्रीसद्धगवद्रीता 


देषु यन्नेषु ठप चैव 

ट्‌{सृद्धु य्दुल्यषठ बरटद्य्‌ । 
अत्यतं वव्छदधट्‌ वाद्ला 

योगी परं स्थलघ्पेति चा्यम्‌॥२८॥ 
वेदपु, यक्ेपु, तपः, उ, एवः दानेषु, यत्‌, पुण्यफरूम्‌, 
प्रदिष्टम्‌, अत्येति, तत्‌, सवम्‌, इदम्‌, विदित्वा, योगी 
परम्‌, स्थानम्‌, उपेति; च, आयम्‌ ॥ २८ ॥ 


क्योकि 


। 
१ 
‡ 
1 
=योगीपुरप |प्रदिष्टम्‌ =कहाहै 
1 
| 
| 


9 


योगी 


-५|, 
~ 
= 


| 
॥१। 
५०। 


२0 . 


रित्वा = त्ते जानकर | सरम्‌ = सबको 
=वेदेकरि पटने |एव = निःसन्देह्‌ 


६ 


५४}. 
[^| 


= इस रहस्यको |तत्‌ = 


= तथा 1 कर | 
यकेषु = यक जतदे { 
तपःसु =तप (ओर) च = ओर 
"० | दानादिककि आदम्‌ = सनातन 

करनेमें परम्‌ = परम 
यत॒ =जो स्थानम्‌ = पदको 


पुण्वफलम्‌ = पुण्यफल  |उैति = प्राप्त होता 
ॐ तत्सदिति श्रीमह्गवद्रीतासपनिपत्स चद्यविचायां 
यागदासर श्राक्रप्णाचुनसवादे अक्षरब्रह्मयोगो 
नामाएटमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
1 


0-099-99 न त-ना 05. -ल + 9-90-9" 8 -99- 





[काका का वा वा वा --ः 
8, 


9 0-44-69 4 6-8-90 9 9--+9 ~ त~न: ~ 


०९ 


~~ 9-9-59 # 9-99-9 99 


(= 
श्रीपरमामने नमः 
अथ नवमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 


इदं त॒ते य॒द्यतमं प्रबक्ष्याम्यनसूयवे ! ! 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञातरा मोक्ष्यसेऽ्भात्‌ ! 
इद्म्‌, ठः रुद्यतमम्‌, प्रवक्ष्यमि, अनसूयवे | 
ज्ञानम्‌, विज्ञानसहितम्‌, यत्‌, जाला, मोस, अशुभात्‌ ॥१॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्णमग्वान्‌ देले ष्टे अर्युन-- 


21, 


= तुद प्रवक्ष्यामि = कटरुगा 


ज्ञानम्‌ = ज्ञानको अशुभात्‌ दुःखरूप 


विक्ञान- २ 
। =रहुस्यके सहित त 


सहितम्‌ 


संसारसे 
= मुक्त हो जायगा ध 


राजविया राजयद्यं॑पवित्रमिदयुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगमं धम्यं सुञ्चखं कर्तमव्ययम्‌ ॥ 


++ 


इदम्‌ =दस 
शुद्यतमम्‌ = परम गोपनीय | तत्वा = जानकर (तू) 


च, 5र-5#- प 











परल ह्वाव्रगसम्‌ः १ स 


~ यह्‌ (क्षन ) ट ॥ सर) 
त यास- | गमम्‌ ध ॥ $ 
रजवः = ध रजा (तथ) चस्यैम. = चनु ^, । 


सव्रमतेपनीयः | कतम्‌ = 


। राजगदम. = का भी राजा । सुषखस्‌ 
(एव ) ( ओर ) 





' जओर- ति 

परंतप = परतप ॥ क 
। नि टस ( ततय । अप्राप्य ~= न्‌ प्र दोक 
चानरुष) | मयतस 4 छ ~ 
यख = धमम्‌ वतन संसास्चन्छम 
-्रदधानाप्प्रसारत (नदरन्ते = भ्रमण करते 


पुरुप ८ 


"9 


क <-९+ + €+ 2+- 
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{ मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना । 





| 


मद्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ 
मया, ततम्‌, इदम्‌, सर्वम्‌, जगत्‌, अन्यक्तमूर्तिना, 
मत्छ्ानि, सवेपूतानि, न, च, अह॒म्‌ , तेपु, अवस्ितः॥ ४॥ 


ओर ह अ्जुन- 
मया =षङ्च स्व ध 
अव्यक्त (0 भूतानि ५ 
भूतिना ` (परमात्माते भरे जन्तमीत 
इदम्‌ = यद संकस्पके 
मत्सयानि ={आधार सित 
त |ह (इसस्मि 
जगत्‌. = जात्‌ ( जलसं {वास्तवमें ) 
वर्प सदा) महम्‌ = मं र 
तपु = उनमें 
ततम्‌ परिपूर्ण है 
आर अवसितं } सित नदी 


न चमसस्थानि भूतानिपद्य मे योगमेश्वरम्‌। 
भूतभ च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः ॥ 
न, च, मत्घानि, भूतानि, पद्य, मे, योगम्‌, देश्वरम्‌ , 
भूतश्चत्‌ न; च, भूतस्थः, मम, आत्मा, भूतमत्रनः ॥ ५॥ 
चच =सौर (वे) |मत्थानि =मेरेन शित 
भूतानि = सव भूत न = नही ह (किन्तु) 





ध व न क का क क कक 





श्रीचह्सवद्रीता ८: « {+ (ब 


९५. 1, नित व्क = + द्र 
~ र तोते उत्प १ 
४ सेर न । भूतान रेवा 
# योगस य खी रसा ( र्‌ ) 4 १ 
4 न 

~ (~| तु 

देश्चरम्‌ = ५ को सय यरा १ 
$ पच्य देख (कि) आत्मा आत्मा | { 
9 
(मरतौको धारणः । ( वास्तवम्‌) १ 
॥ सतत ¦ घोषण करन | तस्थः = तमि स्थित ¶ 
{ वाल ( ओर ) = नही € 

\ यथत््षस्थिती नित्यं वायुः सनगः 


~ ए 


{ यथा. आकारित निलयम्‌, वघ 


\ तथा, सनौ, भूतन सत्छानि, इतिः 


वरयोरविः 


यथा = जप्‌ ( आकासं | 
उत्पन्न हुमा ) 

† ( समत्र विचरते- 
९ सूवेत्रग 1 
। (>+) 
सहं य णि 
। हान्‌ = सहन्‌ व्रण 
‡ वायुः = वायु, भृतानि 
५ 
१ निस्य. = सद ही सत्यान 
६ अआच्छरा । साका इति 
\ धतः द्थत 


टि ८4 -<>-&* $ -4-9-€*~ ररः 


तणा सवाप्ण शरुता्नै स सीरखपवस्य पै 


सवत्र महम्‌ 


परघारय \ £ 


वेते दी 


(सेर संकल्पा 
उलत्तिव्रारे 
दोनेते ) 


= संपूणं 

= भ्त 

सीसे द्थितर 
रेते 


उपधारय = जान 


= क + + १ ^ -- ~+- ~€ ` 


अध्याय २८७ 





„1 


सरमूतानि, कौन्तेय, प्रदतिम, यान्ति, मामिकाम्‌, 

कल्पक्षये, पुनः, तानि, कल्पादौ, विस्रजामि, अहम्‌ ॥७॥ 
आओर्‌- 

कौन्तेय =दे अर्जुन ( ओर) 

कर्पक्षये =कस्पके अन्तरे 

सवभूतानि = सव भूत 


मामिकाम्‌ =मेरी तानि =उनको 
परकरतिम्‌ = प्रकरतिको 


करपादौ = कल्पके आदिमं 


सर्वभूतानि कौन्तेय प्रतिं यान्ति मामिकाम्‌ 
कल्पक्षये पुनस्तानि कट्पादौ विघजाम्यहम्‌ 


प्रातद्ते अहम्‌ म 
है अयत. 
प्रकृतिमें 
(ख्य होते हँ । विखजामि = सचता ह 


प्रकात सखामवष्टभ्य विंद्चजा्म एनः पनः । 
भरूतग्राममिमं कृखलमवरां प्रकृतेवंशात्‌ ॥ 
परकरतिम्‌, खाम्‌, अवष्टभ्य, विसृजामि, पुनः, पुनः, 


भूतघ्रामम्‌ , इमम्‌, छूत्स्नम्‌, अवाम्‌, प्रछनं:, वशात्‌ ॥८॥ 
सते वि- 


यान्ति पुनः =किर 


त्रियुणमयी 
मायाको 


<-> 5-0-46 9- +न्‌--रम--५के- क 


खाम्‌ =अपनी | प्रक्रतिम्‌ 





श ~ ~न ---+# 9 ` 


२८८ | श्रीमद्धगवद्रीता 


५-6-44 &<----- ^ +> + ---~-क- ~क ~न 
‡ अवष्टभ्य = जङ्ीकार करके | भूतग्रामम्‌ = भूतससुदायको 
० ( उनके क्कि 
¶ अवदम्‌ = परतन्त्र हए 

अयुसार ) 


‡ छलनम्‌ = संपूण विसृजामि = सचता द 


न्‌ चम ता कृषाणि पिवन्ति धनंजय । 
उराष्ीनददासीनम्सक्तं तेषु ससय ॥ 
न्त्‌ 


च, मास, तानि; कमोणि, निवध्नन्ति, धनजय, ` 
दात्ीनवत., आपतनम्‌ , असक्तम्‌, तेषु, कमं ॥ ९॥ 


0 0, 9, 


धनंजय =है अजुन [आसीनम्‌ =खितहुए 
क ल माम्‌ =युद्च परमात्माको 

क न्=क््स न 
= (ति. = 
असक्तम्‌ = आसक्तिरहित {नि ९ 

क्सम = क्र्म 
न्व ह ओर क्साण क्स | 
ऋ उदासीनवेः |न = नही 
उदासीनवत न 
सदा वध्नन्ति= वाधते दै 


ध्यक्षण ग्रङ्ञातः शयते सचराचरम्‌ । ! 


ला 


नानन्‌ ऋन्तय जमह्परवितत्‌ ॥ 


> तिसके स्पूं कार्थं कर्तुत्भावक्रे चिना अपने आप्र सत्तामाच्से 
टी दनि दं उसका नाम उद्रासीनके सदय है| 
८-८-44 <+ + 4 ~ - +  र--6- १, 0. 0 ता 1 1 





प 
॥ 
{ 
( 
४ 
५; 
९ 
| 


अध्यय ९ २८९ 


"अक क + ^ -64-9 ¬ -+--भो-+ + क 9-39-5 त-न) ` 
मया, अध्यक्षेण, प्रछतिः, सूयते, सचराचरम्‌, 
हेतुना, अनेन, कौन्तेय, जगत्‌, विपरिवर्तते ॥१०॥ 
ओर- 
कौन्तेय हे अञ्जन सूयते =रचती है 
(ओर) 
अनेन = इस 
(उपर कदे हृष) 
क, हेठना॒ =दैठसे (ही) 
जगत्‌ = यदह संसार 
्रकूतिः = माया आवागमन- 
चराचश्सहित [विपरिते =\ रूप चक्रमे 
4 ॥ सवै जगत्को घूमता दै 
, अवजानन्ति मांमूढा मादी तचम्‌धरितम्‌ । 
। प्र्‌ भावमजानन्ता मम भूतमहश्वरम्‌ ॥ 
ु अवजानन्ति, माम्‌ , मूढाः, मानुषीम्‌ , तवम्‌, अध्रितम्‌ , 
) परम्‌, भावम्‌ , अजानन्तः, मम, भूतमहेशरम्‌ ॥ ११ ॥ 
| देखा होनेर भी- 
¦ भूत भूरतोके | परम्‌ =परम 
¦ महेश्वरम्‌ (महान्‌ ईश्वररूप | भघ्रम्‌ = भावकोभ 
| अजानन्तः= न जाननेवके 
' मम॒ न्मे मढाः =मूटलोग 


मर्या न= सुद्ध 


अधिष्ठातके 
अध्यक्षेण । 9 


२९० । श्रीमद्भगवद्रीता 


शः कि 9 गिं 
माचुषीम्‌ =मयचप्यका ` ४ | 
माम. . > (परमात्माको 


तच्छ 


तुम्‌ = ररर 
अवज रि (न = 
अवजानन्ति | ह 


आध्रितम्‌ = धारण करनेवाटे 


अशत अपनी योगमायासे संसारके उद्धारके स्यि 
मनुप्यरूपमें विचरते हुर्को साधारण मङप्य मानते ह| 


1 
{ 
मोचाद्रा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विेतसुः । | 


49 - 3-4-19 


क ~+ 


रध्सीसष्रीं चैव प्रकृति मोहिनी चरतः ॥ 

मोघाशाः, मोवकमौणः, सोघक्ञानाः, विचेतसः; 

राक्षसीम, आुरीम्‌,च,एव,परद्तिम्‌ $मोहिनीम्‌ श्रिताः॥१२॥ 
जा क- 

मोघाशाः = वृथा आखा ।आघुरीम्‌ = असुरोकि( जघ) 


मोघ- 1 कमं मोहित करने- 





= {9 क" (मोदिनी | 
{ कसौः ( ओर ) दन = (वाले (तामसी) 
मोधन्नानाः = बृथा क्ञानवाटे | प्रकृतिम्‌ =खभावको , ` 
विचेतसः = अक्लानीजन |एव दी | 
राक्षसीम्‌ =राक्षसेकिं फ धारण किये 
श्रताः = । = 
च = ओर हूर 


महातसानस्त॒ मां पाथं देवीं म्रकृतिमान्रतः 
सजन्त्यनन्यमनसो ज्ञाता भूतादिमव्ययम्‌ 


+ लिकौ आरी संपदे नामसे व्रि्तासर्ैक भगवानूने गीता 
अष्याय १६ छेक ९ तथा छेक ७ मे२९१ तक्र क्डादह। 


अ~ अ क-- -अर-क+ ो-त =+ ६ ~क ~क क-म ~ 99 


कै क केदो 5-9-95 ते को नः 


! महात्मानः, ठु, माम्‌, पार्थ, दैवीम्‌ , प्रतिम्‌, आधिताः, 
भजन्ति, अनन्यमनसः, क्षता, भूतादिम्‌, अन्ययम्‌ ॥१३॥ 





उ, = परन्तु (ओर) 

पाथ = हे कुन्तीपुत्र नाशरहितं ` 
व = अव्ययम्‌ = 

देवीम्‌ =देवी व [न 


{ कृतिम्‌ = भद्तिके ज 
{ आधिताः = अधित हु ज्ञात्रा = जानकर 


न [ जो महात्मा- |अनन्य- ॥ मनते 


जनह वितो) |मनतः ` 


! च्ल 
माम्‌ भ्= व 
भूतादिम्‌ = (र भूत (खन) ३ 
४ सनातन कारण। भजन्ति =: न न्तर भजते 


सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृत्रताः । 
नमस्यन्तश्च मां मक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ . 
न कीर्तयन्तः, माम्‌, यतन्तः, च, टठताः, 
नमस्यन्तः, च, माम्‌, भका, नित्ययुक्ताः, उपाप्तते ॥१४॥ 


| 

1 

ओर वे- 

| दटत्रताः = [चठनिमवरभ सततम्‌ = निरन्तर 


` ` ` ङ इतन विलाखंक वर्मन मीता अयाय {६ दने १-२-रमं 
देखना चाहिये । 





२ श्रीमद्धगवद्रीता 
+ ९-22-० + 9 च नी 
1 मेरे नाम ओर वारम्ार 
१ कीतयन्तः =\गुर्णोका कीर्वन [नमस्यन्तः =.प्रणाम करते 
[करते हए हुए 
{च = तथा | सदाम 1 
(मेरी परा्तके [नित्ययुक्ताः=\ध्यानमं युक्त 
† स्यि ) हुए { 
तन्तः = यत्न करते हए |भक्त्या = अनन्य भक्ति 1 
च = ओर मास्‌ सु 
माम्‌ =मेरेको उपासते = उपासते | 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माछरपासते । 
| एकत्वेन प्रथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ 
† ज्ञानयकतेन, च, अपि, अन्ये, यजन्तः, माम्‌, उपासते, { 
एकत्वेन, पृथक्त्वेन, वहुधा, विश्वतोमुखम्‌ ॥१५॥ ॥ 
{ 





उनम कोई तो- 

माम्‌ =स॒च्च (उपासते) = उपासते ह (अर 

विश्वतो- _ ( विराटष्वरूप |अन्ये = दूसरे 
{ सलम्‌ । परमात्माको पथक्ल्वभावसे 
ज्ञानयतेन = जानयक्ञके हारा | प्रथक्तेन =।अथौत्‌ खामी- 
1 यजन्तः = पूजन करते हृए |तेवकभावसे 

[एकत्वभावमे |च = ओर (कों को) 

{ रकेन अधौत. ज कुट |वहुया = बहत प्रकारे 
† ह्‌ सव दाप्ुदेव |अपि =भी { 
दी दे इस भावते। उपासते = उपासते दै 


9 एद 0 --- + 9 > +- 49-99-99 ---ॐ 


अध्याय &₹ २६९३ 
"०-96-9 कक 
अह क्रतुरहं यज्ञ खधाहमहमापधम्‌ । 

1 मन्वाऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं इतम्‌ ॥१६॥ 

{ अहम्‌ कठः, अहम्‌, यज्ञः, सधा, अहम्‌, अहम्‌ ओषधम्‌, 

1 मन्त्रः, अहम्‌, अहम्‌, एव आन्यम्‌, अहम्‌, अनिः) 

| अहम्‌, हृतम्‌ ॥ १६ ॥ 


क्योकि 
~ _ {कतु अथात्‌ ि (५ अर्थात्‌ 
कड [न भप सव वनसतियां 
अहम्‌ = ह अहम्‌ =मंद्रं( एवं) 
यज्ञ अर्थीत्‌ ए 
यज्ञः =| पञ्चमहायक्ञादरिक अहम्‌ =मद्ं 
(सार्तकरम 1 क 
ह 
महम्‌ = मद्र 


| अग्नः =अग्नि 1 
(५ अहम्‌ मदं (भर) { 
वधा ॥ जनेग्राा हतम्‌ = हवनरूप क्रिया 1 
(भी) 
१अन्न अहम्‌ = 
हम्‌ = एवे हीदं 
ताहमस्य जगतां माता धाता पतामहः । 
1 
1 पवतरमाकार्‌ ऋक्साम यः खरे च 


२९४ 


त 


जर हे अयन । म दा-- 


४ ध 
{ पिता, अहम्‌; अस्य, जगतः, माताः धाता, पितामहः, .. ॥ 
1“ पचित्रम, अकारः, चकः + साम, यजुः, एवः च ९ ७।॥ 


अस्य = इस 


५ जगतः = संपूण जगतक्ता 
[धाता अथीत्‌घारण- 
_ पोषण करनेवाला 

१ एवं केकि एलको 


धाता 

4 (देनेवाल 
‡ ( तथा ) 
{षत = पिता 

१ माता = साता 

( ओर ) 


= पितामह ( द) { 
= ओर ४ 
= जानने योग्य 
= पवित्र 

= ओंकार (तथा) 
= ऋगवेद 

= सामवेद (ओर) 
=यलुवेद (भी) 
= 

नीह 


प्रमवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजसव्ययम्‌ ॥ 
‡ गतिः, भती, प्रसुः, साक्षी, निवासः, शरणम्‌, सुहत, ` 
प्रभवः, प्रलयः, खानम्‌, निधानम्‌; बीजस्‌+अव्ययम्‌॥॥ १ ८ ॥ 


{ गतिः = प्राप्त दोनेयोग्य 


क्रनवाट 





1 

{ 

| 

1 

गतिर्थतं प्रथुः साक्षी निवासः शरण सहत । | 


२ 
4 
( त्रा 
सृरण-प्पण 
‡ भती 
$ 


प्रसुः = सवका स्वामी 


~ 2 | 


देखनेव्राद 


वि 9 
मत्‌ उष्मा १२ शेक १२ मे य्कर्‌ १७ तक्म देग्दता चाहिये } 


नदद न 4 + 


अध्याय ६ २९य्‌ 
9१-9७-56 3०-+- 8 -9+--3+- २ 9-9-99. 


निवापः = सबका वासल्यान | प्रख्यः =प्रलयरूप 


(ओर) (तया) 
शरणम्‌. = शरण छेन योग्य | खानम्‌ = सव्रका आघार 

( तथा) निधानम्‌ = निधान# 

भ्रति उपकार न (ओर) 
सुहत. = चाहकर हित |अन्ययम्‌ = अविनारी 

करनेवाटा ( ओर) | बीजम्‌ = कारण (भी) 


भवः = उत्पत्ति (अहमएोर्मे ही द्र 

तपाम्यहमहं वर्षं निश्ह्ाम्युत्छ॒जामि च । 
अमृतं चेव ॒म॒ल्युश्च सदसचाहम्॑न ॥ 
¦ तपामि, अहम्‌, अहम्‌ वप्‌, निणहामि, उत्टजामि, च, 
| अमतम्‌च,एव+सृतयुः+च,सत्‌असव च, अहम्‌, अजुन । १ ९। 


1 





ओर-- 
अदम्‌ =्मै(दी) |च =ओर 
_(सूर्यूप हुमा |उत्छजामि = वपता 
रि =) च ओर 


वर्षम्‌ =वपौको अर्जुन =हे अर्जुन 
। आकर्षण [अहम्‌ = ( 
¦ निगृह्लामि = { ४ ए ही) 
करता ह॑ ।अगरृतम्‌ = अमृत 
== ~~ ~~~ 
| # प्रयया मूगं मूत पूमष्पते जिसमे व्य होते है उसका नाम 
` निधान है | 
7 पी किति कि 0. (~ ~ 1 9 , का 4 


{ 


२९६. श्रीमद्ध गवद्वीता ८ 
{च = ओर असत्‌ = असत्‌ (भी ) 
{ गरलः यु (एवं) (सव कुक) 
{ सत्‌ =सत अहम्‌ = मे 
९ च = ओर एव॒ न्दी 
{ त्रैविद्या मां सोमपाः प्रतपापा 
1 य्न स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते । 


ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक 
मश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवमोगान्‌ ॥२५९॥ 
तरेवियाः, साम्‌, सोमपाः, पूतपापाः, यञः, इष्रा, खगतिम्‌ 
प्राथयन्ते, ते, पुण्यम्‌, आपाय, सुरेन्द्रलोकम्‌, अश्चन्ति, 


(५ 


दिव्यान्‌ , दिवि, देवभोगान्‌ ॥ २० ॥ 





परन्तु जो- 
तीनों वेदोमि (एव) 
याः = |धिघ्रान (९ 1 । पवित्र 
सकाम कर्माको ` (हूए पुरुष 
(करनेवले मास्‌ =मेरेको 
(ओर) यत्तैः = यक्लेके द्वारा 
०३1 व 
परीनिवाटे |ख्तिम्‌ = खर्भकी पराप्तिको 








०-9५-8 बद + 4-4-94 4-34-9 + 3-3-39 ¬~ ¬~ ~तो ज --न- 


यदं खमगप्रापधिवेः प्रतिवन्धका देव्क्णद्प पापसे पत्रित्र होना 
मक्षना चाहिय । 


4-99-64 र ८-9-49 को ~ क ---क- अ>--क -9-9 


(4-4-८4 4-८4-54 ८4-44-64 -र--+-+-€< + - 65 (4 99 -+ 


` ककत > 


प्री # 
प्रार्थयन्ते = चाहते रै आसाद्य = प्राप्त होकर ` 


ते =वे पुरुष दिवि =खर्भमे 
॥ 1. दिव्यान्‌ = दिष्य ॥ 
फटरूप वभोगान्‌ = { = 
अरनन्ति = भोगते ह 
ते तं क्तवा खर्गलोकं विशालं 
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशान्ति 1 
एव त्रयाधममदुप्रपन्ना 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२१॥ 
। ते, तम्‌, अक्ता, खर्भलोकम्‌, विशालम्‌, क्षीणे, पुण्ये, 
| मर्त्यलोकम्‌, विक्षन्ति, एवम्‌, अयीधर्मम्‌, अनुप्पच्नाः, 
गतागतम्‌, कामकामाः, खभन्ते ॥ २१ ॥ 








€+ त-स + तोक ~न ¬ + यो तो तनोत पतेः ~कम 











ओर--- 
ते न्वे मत्यैलेकम्‌= मूत्युरोकको 
तम्‌ उस विदान्ति = प्राप्त हते 
एवम्‌ = इस प्रकार 

विशाम्‌ = चिश्चा ९ = 

लले (खरगके साधन- { 
मेकम्‌ = खगल्यरकको रूप) 1 
मुक्त्या भोगकर [तीन वदेमि { 
पण्ये । पण्यक्षीेण | त्रयीधर्मम्‌ ={कहे हुए 
क्षीणे होनिपर | 


ह 1 0 1 


८ श्रीमद्धगवदत 


<... क | 
तुप्रपच्राः = सारण इ =+ ए | 
( ओर) (ह जनि भनिको 
| 


कामकाम! कासनवार्ट 
पुर लभन्ते = मर देते 
अर्थीत्‌ पुष्ये अमावस खेमं जति दै ओर पुण्य 
क्षीण टनेसे स अति ई \ 








# अनल्याः) चिन्तयन्त, मास्‌, ये, जनाः" सते 
¶ तेषाम्‌ यु सोग्तेमम. वहाभि? अहम ॥२२॥ 
५ जर-- 

य =जो म. 
¶ अनन्याः = सेय स्थित स्‌ =उन 
ई ट्ष < एकी ¶ 
जना = भक्तजन नित्यसि- _ आवसे मेरे 
तः = हि युर्नाम्‌ स्थतिवटे 
‡ परमेश्वर पुर्पौका । 
५ ( परोगक्षेपम = योगक्षेम 
1 न -\ चिन्तन करते । अर्द ~यै खयं 
॥ ॥ ्रहामि = रपति कर देता 
1 > भग्दव ल्यी प्रा्तक नाम गरे द भौर सनव्द-परषिके 


{तिनि दिये द्रप स नच रात लाम पतिम ६ 
{न ४५ २ (1 र पु स धप ६ ॥ 


^ (५.2६ -८--ध^- स १ धम --- थी ^ १. 


अध्यय ९ २९९ 


येऽप्यन्यदेवता मक्ता यजन्ते श्रदयान्विता 
तेऽपि मामेव कोन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ॥ 
य, अपि, अन्यदेवताः, भक्ताः, यजन्ते, श्रदया, अन्विताः, 
ते, अपि, माम्‌, एव, कौन्तेय, यजन्ति, अविधिपूर्वकम्‌ २ ३॥ 


बौर-- 





षि 





कौन्तेय =हे अर्जुन अपि भी 

अपि =ययपि माम्‌ =मेरेको 

श्रयया =श्रदधमि त = 

अन्विताः =युक्त हुए क 

ये हो यजन्ति =पूजते ह 

भक्ताः = सकामी भक्त (किन्तुं उनका 
मयधो (दः चह पूजना ) 

अन्यदेवताः ( 

४ ॥ ८ (व ह 

यजन्ते = पूजते दं 9 अर्थौत अज्ञान 

ते =पे ह 


नत माममिजानन्तितवेनातश्यवन्तिते॥ 
अदम्‌, हि, सभरेयक्ञानाम्‌, भोक्ता, च, भसः, एव, च, 
न, ठ, माम्‌, अभिजानन्ति, तेन, अतः, च्यवन्ति, ते॥२ ४॥ 


| अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 


हि = क्योकि [सर्वयज्ञानाम= संपूर्ण य्ञोका 


(^. 





च „4 „+ ¬ 4. +य 9 म + 


३२०० श्रासद्भगवद्धाता . 


‡# 1-4-64 ~~~“ --<--4 र + 





~+ ^ 


{ भोक्ता भोक्त  |तच्ेन = त्से 
[व अर ५ 
{च॒ =ओर व 
{ प्रसुः = खामी 
च =्मी अभिजानन्ति जानते ह 
अहै [६8 = ४. प्रत ¦ 2 इसी 
एव॒ = दही (द) ह 
त॒ = परन्तु (५ ह 
ते = अथो 
॥ च्यवन्ति त 
मुञ्च अधियक्त | पुनजन्मको 
सरूप परमेश्वरको प्राप्त होते हं 


यारिति देवत्रता टेषान्‌ 
पितन्यान्ति पितृत्रताः। 
भूतानि यान्ति भ्रूतेञ्या 
यान्ति सद्ाजिनोऽपि माप ॥२५॥ 
यान्ति, देवव्रताः, देवान्‌, पितुन्‌, यन्ति, पितृव्रताः, 


भूतानिःयान्ति,मूनेव्याः-यान्ति,मयजिनः+अपि, मास्‌ ॥२५॥ 
कारण, यह नियम दै कि-- 


८4-44-८4 €+ -€4-- €^ +¬ ^ ~+ ~> = ~--क-~---क- 
= 
44 
| 
^~~^~ 1 १ 


+£ 
6 9-58-९ र ९ ---9* 5-9-७6 द -9^-९2 59 9-79-० ~~ ~न ~ ~ १० - _  _ _ 


~त? 
स 
~| 


देवत्रताः = ॥ पितृन्‌ = पितरको 
{ देवान्‌ = देवता्ोको वो पजने. 
{ यन्ति =प्ा्ठटेतिड [भूतमा ह 
४ यान्त = प्रप्त दाति दट्‌ व 
। 


् पितरोको |भृतानि =भूरतोको 
पूजनवटे ।यान्ति =धाप्त होते हं (ओर) 


+^ द ध 6 + 9 ¬ मे- -क-9- को 6गु- ¬ को--> + क 


~ श कन क् 





अध्याय € ३०२१ 


मदाजिनः = मेरे भक्त अपि भ 
माम्‌ =मेरेको यान्ति प्रात हते ई 
इसीटिये मेरे भर्तेका पुनर्जन्म नहीं होता^ । 
प्न पष्पं फलं तोयं यो मे म॒क्तया प्रयच्छति) 
तदह सक््युपहतमश्चाम प्रयतात्मनः ॥ 
पत्रम्‌, पुष्पम्‌, फटम्‌, तोयम्‌, यः, मे, भक्त्या, प्रयच्छति 


तत्‌, अद्म, भक्त्युपहृतम्‌, अश्वामि, प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
तया हे अजुन ! मेरे पननम यड सुगमा मी द करि-- 


पत्रम्‌ =पव्र भक्युप- _ 1 

पुष्पम्‌ =पुप्प हतम्‌ (किया हुमा 

फलम्‌ =फट ध 

तोयम्‌ = जरः (इत्यादि) 

यः = जो ( काई भक्त) (पत्र पुपमादिक) 

मे मेष्य [अहम्‌ म 

भक्त्या ग्रमे ( सगुणरूपते 

मयच्छति =अरपेण करता है 9 
उस शु र 

प्रयतात्मनः ={बुदधि निष्काम तेपदित ) 
मी भक्तका [अश्चामि =खाताद्र 





यत्करोपि यदश्राि यल्खहोपि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि न्तेय ततङरष्व मदर्पणम्‌ ॥ 


# गता अयाय ८ छोकः १६ मे देना चहिये 1 ¶ ल 


हि 1, 


१. 
¶ 
१ 0 


९ श्रीमद्धगघद्ीता 


++ ^-^ +> क~ तो > न > + क + 


नकि 


भोक्ता = भोक्ता तच्ेन = तत्स 

न्व ~ ओर + 

स न = नही 

प्रसुः = खासी ध 

नव॒ न्भी अमिजानन्ति= जानते ह 

0 भ्रतः = इसीे 

एव॒ दीद) | ति 

तु = परन्तु गिरत 

स व्यरवन्ति = धौत. 
मश्च अधियक्ञ स | पुनजेन्मको 
सरूप परमेश्वरकों प्राप्त होते दें 


यारिति द्््रता टवान्‌ 
पितन्यान्तिं पितृत्रताः। 
भूतानि यास्ति भ्तेल्या 
। यान्ति मचाजिनोऽपि साम्‌ ॥२५) 


यान्ति, देवव्रताः, देवान्‌, पितुन्‌, यान्ति, पत्रता 


‡ भूः तानि+यान्ति,भृनेव्याः+यान्ति.मयनिनः+अपि, साम्‌॥ २५) 
कारण) यह्‌ नियम ह किः 


॥ मोको [पितन्‌ = पितराको 
पजनवाटे | यान्ति = प्राप्त होते हं 


६ । 


+ 1-44-44 ->-€5--6+ र -नो--9 ¬ >> ~न त न~त - त-न 59 न~ 5" "नौ 9 -6- 
1 
[ग्व | 
1 
॥ 
( ५1 १, 


१ +" 45 + -&-&+ -~- 54 -&+ ~+ -6+-&+ -९^-क+ < 9-54-9 -९--<+- ->- > >> 4 >-- क~त + ~ग तनौ क-म, तै 


‰ ^ -€+ ++ 9१ ++ ~+ 4-4९-4 ~~ 
१९, 
१.१ 
| 
~¬1 


देवान्‌ =देवताभको मतेव्या-- (भू्तोको पूजने- 
गा भृतेञ्या 
यान्ति प्रत्त हतं द्‌ नार 
1 | पितरेक भृतानि = भृतको 
॥ पूजनेवरे । यान्ति प्राप्त होति द (ओर) 


१-6-९4 6-9-59 + 9-45-43 -क- > क --9न- कतो कभक र 


अध्याध & ३०१ 





ॐ १-9-६१ + र 9 4-9-44 9-9-95: 
मानिनः = मेरे भक्त अपि ही 
माम्‌ =मेरेको यान्ति प्राप्त हते रै 





दूसीलियि मेरे भक्तोका पुनर्जन्म नहीं होता^ । 
एवरपुषपं फं तोयं यो मे म॒क्त्या प्रयच्छति। 
तदहं मक््युपहतमश्चामि प्रयतात्मनः ॥ 
पत्रम्‌, पुप्पम्‌, फलम्‌, तोयम्‌, यः, मे, भक्त्या, प्रयच्छति, 
तत्‌, अहम्‌, भक्त्युपहतम्‌, अश्चामि, प्रयतात्मनः ॥२६॥ 
तधा हे अ्ुन | मेरे पूजने यह ुगमता भी है ि-- 





पत्रम्‌ =पत्र भक्त्युप- _ ॥ 

पुष्पम्‌ पुष्प हतम्‌ = (किया हुम 

लमू =क =वह्‌ 

तोयम्‌ =जल ( इत्यादि ) 

यः =जो(कोईभक्त) (पवाक) 

मे =मरेख्यि अहम्‌ = 

भक्त्या =प्रेमते ( सगुणरूपसे 

मथच्छति =अरपेण करता है भकट होकर 
उस शद 

प्रयतात्मनः [बुद्धि निष्काम भीतिसटित ) 
प्रमी भक्तका |अश्वमि =खाताद्र 


यत्करोषि यदश्चाति यञ्जहोपि ददासि यत्‌] 
यत्तपस्यसि कोन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ 


# गीता भयाय ८ छक (हप्र दरनज् 


३०२ श्रीमद्भगवद्वीता 


4 ~--+ ८-4-49 त-न तः ~क 


न 
{ यत, करोधि, यत्‌, अश्वि, यत्‌, जुहोषि, ददासि; यत्‌ 
#\ 
{ यत्‌, तपस्यसि, कौन्तेव, तत्‌ , कुरुष्व, मद्पेणम्‌ ॥२७॥ 
1 उवध्य 

(३ [य्‌ कै, 
{ कौन्तेय = दे अयन (वृ) | ददासि = दान देता ह 
;वत्‌ जो. (छक) |यत. =जो (छ) 
{ करोपि नकम करताह्‌ तयार ॥ि ॥ 
{य्त्‌ =जा( ङ्क) |" ^^ (ख्यतपकरताहै 
‰ अश्चासि =खातारह 


र तत्‌ =वह्‌ (स्व 
यत्‌ =जो (छक) | ` । 


{ 
{ जुहोषि =द्धन करता है मदु्षणम्‌= मेरे अपण 
यत्‌ =जो (कुछ) ।कुप्व =कर 

! छमाशसफलैरेवं मोक्ष्यते कर्मबन्धनः । 
 संन्यासयोमयुक्तातपा विषतो स्पेप्यसि । 
{ 
र 


भशभकटः, एवम्‌, मोक्ष्यसे, कसतन्धनः, 





= १ 


एवम्‌ दस प्रकार |शुभाशुभ- (शुभाश्चभ- 
कर्मोको सरे | कठ 1 | 
अपण करसे- कर्मवन्धनैः= कर्मचन्धनसे 
संन्यातयोग- रूप संन्यास- |मोध्यते = [ हो 
यच्छता |योगसे युक्त | ` जायगा 
हुए मनवाला ( ओर उनसे ) 
(( त्‌) ्रिसुक्तः मुक्त हुमा ` 


+ द 64-8९-94 9-49-4" क 





अध्याय & ३०द्‌ 
माम्‌ =मरेको ( ही) उपैष्यसि = परा दोवेगा 
समोऽहं रवभृतेषु न मे द्े्योऽसि न प्रियः । 
येमजन्ति ठमां मक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्‌ 
समः, अह्म्‌, सतेभूतेषु, न, मे, ठेप्यः, अस्ति, न, प्रिय 
ये,भजन्ति,ठ;माम्‌,भक्त्या,मयिःते,तेपु,च+भपि,अदम्‌ २९ 





कै 


यदयय-- 





अहम्‌ म ये =जो ( भक्त ) 

सर्वभूतेषु = सव भूतम (माम्‌ =मेरेको 

श्न; ॥ भक्त्या =प्रमसे 
व्यापक हं |भजन्ति =भजतेर्ह 

सृ मयि मेरे 

दप्यः = अृप्रध च 

अस्तिं =है ( ओर ) अहम्‌ 


न न्न अपि =मी 

प्रियः प्रिय तेषु = उनमें 

ठ = परन्तु (त्यक्षप्रकटः दर) 
# जैसे सृद्मरूपसे सत्र जगह व्यापक इजा भी अग्नि साधनेद्रार 


प्रकट कलसे ष्ठी प्रवक्च ह्येता है वैसे क्षी सव जगह सित हमा भी 
परमेश्वर मक्तिते मजनेवारेके ष्टी अन्तःकरणे श्रतयन्षद्यसे प्रकट दोता दै । ^“ 


। 
न =्न (कोह) ते नवे 
¦ 


| श्रीमद्धगवद्रीता 


++ वोः 





(क 


किं एन्राणाः पुण्या म॑क्ता राजर्षयंसथा 
अनित्यमघखं लोकमिम्‌ प्राप्य मजख माम्‌" 
किम्‌, पुनः, व्राह्मणाः, पुण्याः, भक्ताः, राजषयः; तथा, † 
अनित्यम्‌,अयुखम्‌;खोकम्‌+दमम्‌ः पाप्य, भज, माम्‌॥३२॥ { 


पुनः =फिर ( अतः ) = इसलिये (तू) 
किम्‌ =क्यां असुखम्‌ = सुखरहित 
(वक्तव्यम्‌) = कना है (किं) | ` (आर 
पुण्याः =पुण्यश्ीर अनित्यम्‌ = क्षणभङ्गुरं 

{ वाह्यणाः =ब्ाह्मणजन | इमम्‌ =इस 


५ टीकंम्‌ = मयुष्यरारीरको ष्यरारीरको 
राजषयः =राजक्ऋषि + 


{ भक्ताः =भक्तजन माप्य = माप्त होकर 
( परमगतिको ) |माम्‌ (निरन्तर) मेरा 
= प्राप्त होते है ।भजख [ह भजन कर - 
अथीत्‌ मलुप्यररीर बड़ा दुलभ है, परन्तु है ` | 

नारावान्‌ ओर सुखरदित, इसल्यि काका भरोसा न # 
$ करके तथा अज्ञानसे खुखरूप भासने विपयभोगेमिं 
न फसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर । 


‡ मन्मना भव मद्धक्ती मयाजी मां नमस्कु । 
{ मामेवैष्यसि युक्तवेषमात्मानं मतरायणः ॥ 





अध्याय ९ „, ३०७ 


भ 4-46-4 5-9-92 
मन्मनाः, भव, मद्धक्तः, मयाजी; माम्‌, नमस्कुरु; 
माम्‌, एव, एष्यसि, युक्त्वा, एवम्‌, आत्मानम्‌, मत्परायणः ३ ४; 






ध ( सञ्च सचचिदानन्दधन वाघुदेव परमात्मा 
` ` (दीअनन्यग्रेमतेनित्यनिरन्तर अचर सनाद! 
भव॒ =दो (ओर) | 


सुद्च परमेश्वरको ही श्रदधा-पेमसदहित निष्काम 
मद्भक्तः ।भावते नाम-गुण ओर प्रभावके श्रवण, कीतैन, 
(भव } ` [मनन ओर पठनपाठनद्वारां निरन्तर भजने- 
वाला हो ( तथा) 


५ 





मेरा { शद्ध चक गदा पद्म ओर किरीट कुण्डलः 
आदि भूपणेति युक्त पीताम्बर वनमारा ओर 
मद्याजी _ |कौस्ुभमणिधारी विष्णुका ) मन वाणी ओर 
(भव) शरीरके द्वारा सवेख अपण करके भतिरय 
श्रद्धा भक्ति ओर प्रमते विहरुतापूर्वक पूजन 
(करनेवास हो { ओर 


सुच सवेदाक्तिमान्‌ विभति बरु रयं माधुर्य 
गम्भीरता उदारता वात्सस्य ओर खहदता आदि 
[उत सम्पन्न सवके आध्यरूप वामुदेवको 


विनयभावेपूवेक भक्तिसष्टित साष्टाङ्ग दण्ड्य 
प्रणाम कर 


तैः # # ‰+ ‰# 


नमु = 1 


३०८ श्रीमद्धगवद्रीता 
वि क 
एवम्‌ इस प्रकार मेरमे एकीभाव 

न +. । करके 
मेरे रारण 4. 


मखपरायण पा मेरेको 
सराण ॥ | माम्‌ =मेरेको 


(त) एव. न्दी 
आत्मानम्‌ = आत्माको एष्यसि प्राप्त होवेगा 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्रीतासूपनिषत्सु बह्य- 
विद्यायां योगार श्रीकरप्णा्जुन- 
संवादे राजविदयाराजगुद्ययोगो नाम 


-~ £ 
। 


नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


¦ 
| 
द | 
~. 
| 
| 


॥ 6 


दति श्रीमद्भगतद्गीतास्पी उपनिषद्‌ एवं त्रह्यविधा तथा 
योगदास्रविपयक श्रीकृष्ण ओर भर्जुनके 


संवादे राजव्रियाराजगुद्ययोग 


नामकं नवां अव्याय | ९ ॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


49-92-68 6-2-43 + 4 >+ + 


9 र ध अ - अ - 5-द9- --+- तो-)ो-र)- नो कमो-~तके- न 
ॐ 





श्राभगवानुवाच 


भूय एव महावाहो शरण मे परमं वचः । 

{ यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया 

{ भूः, एव, महावाहो, शण, से, परमम्‌, वचः, 

यत्‌, ते, अहम्‌, प्रीयमाणाय, वक्ष्यामि, हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
मगान्‌ श्रकृ्णचनद्रनी बोले-- 

महावाहो = हे महावाहो |यत्‌. . = जो (कि) 

भूयः =कफिरि अहम्‌ = मं 

एव न््भी ते = तुक्च 


~ “9 ~ "८ - 


अय द्ामोऽष्यायः । । 
| 
1 
1 
॥ 


गमे , न्मे. । [अतिशय पेम 
परमम्‌. =परम., , प्रीथमाणाय={रखनेत्रालेकरे 1 
(रहस्य ओर धय्यि ॥ 
रा हितकाम्यया | दितकी । { 
वचः वचन इ्छते 
$ श्णु श्रवण कर (क्ष्यामि =कट्रुगा 0५ 
1 


न मे दिः सुरगणाः प्रमुवं , न महर्पयः। 
{ अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च स्वराः ॥ 


अक 9 + व न ~ 9. 


१० ्ीमद्भगवदीता 


एकाक 9 ग 
क 


महषेय 
प्रभव. 
1 न्व्‌ सवेश) > )) 
-अदहम्‌., आदि हि देवाना सदूर्षीणास्‌ऽचः 


१ 

% 

4 

॥ 

% 

, = मदषिजन (दी) { 
¦ ते मेरी 
१ 


शरट- 
[भनन्म अथौ 
न जन्म 
र अजम्‌ =बस्तवम्‌ 
मेरेको । ररित (ओर) 
व्रः ~. 


0 केनो 
जय --- कतो-~त- क 9 
५-८54-64 नेन 
का 4 ५-४५-9 


| 





ज्ञानम्‌ = तत्त्वज्ञान सुखम्‌ = सुख 
क्षमा क्षमा च = ओर 
¶ सत्यम्‌ सत्य ( तथा ) |अभावः = प्रख्य ( एवं } 

9 = करना |च =ओर 


कारण.हवे | 
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अनादिम्‌ =अनादि* |स वह्‌ . 


च स (ती मर्त्येषु = मदुष्येमिं 

~ कोका - ॥ि 

मदेधरम्‌ [क असमूटढः = ज्ञानवान्‌ (पुरुष) 
वेत्ति तचते जानता | सपापः = संपूण पापि 
ध ई भसुच्यते = मुक्त दो जाता है ¦ 


बुटिज्ञनमसंमोहः क्षमा स॒त्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो मयं चाभयमेव च ॥ 
बुद्धिः, ज्ञानम्‌, असंमोहः) क्षमा, सत्यम्‌, दमः, शम 
सुखम्‌, दुःखम्‌,भवः+अभावः+भयम्‌, चःअभयम्‌, एव, च ४॥ 


मौर दे अर्जुन-- 
,  _ (निश्चयकरने- ( ओर ) 
4 ~ [क शक्ति |शमः =मनका निग्रह ,, 
(एवं ) (तथा) 


( ओर) दुःखम्‌ =दुःख 
असंमोहः = अमूढता भवः = उत्पत्ति 


._{इन्द्रयोका |भयम्‌ =भय 


# अनादि उक्तको कहते है कि जो भादिरहित हयेवे ` घौर सवका \ 





तन च 








„ ~+ 
मयम्‌ = अभय (चत. = भी 


. तथा-- क 
अर्िसा  ( एम्‌) = पे ( यद्‌ ) 


~ समता भूताना. ~ प्राणियेके 
= ६ मकारके 
` तप भवाः = भाव । 

= दान सत्तः =मेरेसे 


न 
_-कीति (ओर) ।एव__ ~ टी 
= अपकीतिं भवन्ति = होते ह 





¶ सदयः, र; पूर्वे, चल्वारः, मनवः, तथाः 
मद्भावाः, मानसाः? जाताः, येपासऽ लेके, दमाःप्रजाः ९ ¦ 


कौर दे अञुन--- 
| (ओर ) 
चत्वारः = चार ~ (उनसे म) 


मह सान अआ्वएणसे इन््रियटिके तपाकर छु करनेका नाम तप ह1 
--~ते--ण--क 





अध्याय १० 


३१द्‌ 


र भैम 


द्ध ` ((सनकादि ). (जाताः 

तथा =तथा 

स (व येषाम्‌ 
चौदह मनु हकर 

(एते) =यदं 

मट्वात्राः =मेरेमें भावव्रारे | ईमाः 


( सब-के-सव ) | प्रजाः 


~ [श होनेवटे | मानसाः 


. - (मेरे संकस्पते 

् ( हुए है 
(कि) 

= जिनकी 

= संसारमे 

= यह्‌ संपूण 

=प्रजा हे 


एतां विमतिं योगं चमम यो वेत्ति तत्वतः । 
सोऽविकस्पेन योगेन युज्यते नात संशायः ॥ 
एताम्‌ › विभूतिम्‌, योगम्‌ , च, मम, यः, वेत्ति, तत्वतः, 

¶ सः, अव्रिकम्पेन, योगेन, युज्यते, न, अत्र, संशयः ॥ ५ ॥ 





ओर-- 
यः = जो ( पुरूष ) । वेत्ति = जानता दै# 
१ एताम्‌. = इस सः =वह्‌ 
मम॒ मेरी ( पुरूष ) 
| विभूतिम्‌ = अविकम्पेन निश्वर 
= योगेन = ध्यानयोगद्वारा ` 
"¶च॒ . =अओर मेरेमे ही) 
योगम्‌ =योगरक्तिको ध | एकीभावसे 
तत्वतः = तचे यपत = [लित होता है 







# ज वु द्दयमात्र संसार दै सो सत्र मगत्रान्‌की माया दै ओर एक 
वासुदेव भगवान्‌ ही सर्वत्र पूर्ण है यद जानना ही त्से जानना है । 
~, ~ 9 9 , क 92, क काः ऋ ण 


† संकायः संर ` | ( अस्ति ) =दै | 
! अहं सर्वस्य ग्रमवो मत्तः स्व॑ प्रवर्तते } 
उति मतवा सजन्त मा बुधा मावसमविताः" 


4 
4 
† अहम्‌ , समस्य, प्रभवः, मत्तः, सनम्‌? प्रवतेते, 
( 


च्‌ 


.८ 


ति, मला, भजन्ते? माम्‌? वचाः? भावसमन्विताः \॥ < ॥ 





। अहम्‌ = म वादव ह! | भाव- (स 
स्ख = संपूण जगव्छी | समन्विताः = भानत धत 
प्रभवः =उत्पत्तिका कारण दरं हए 

| ( ओर ) बुधाः = | 

{ त ह भक्तजन 
१.८ मेरसे ही व 
{ स्मम्‌ = सव जगत. माम्‌ = | 
! पवते =चे्ा करता दै (ही) 
इति =इस भरकार य [त 

$ मत्वा = त्ते सम्चकर भजते 


चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 

कथयन्तश्च मां नित्यं ठष्यन्ति चरमान्त च॥ 
‡ मचित्ताः, मद्रतभाणाः, वोधयन्तः, परस्परम्‌, ` 
ट कथयन्तः, च, माम्‌ , नित्यम्‌, ठुप्यन्ति, च, रमन्ति, च ॥९॥ 


१ न नि नित +> + -9- ~ 
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4-44-9 ~ = + 


ओर्‌ वे- 
( मेरे नः | भ्रभावको - 
सचित्ताः ={मन खगने- ` (जनाते हृष 
वटे (जर) |च तथा 
मेही (याण ओर 


भ्रभावसदहितं ) 
भरा्णोको 
मदवतप्राणाः =(- ९ 





अपण माम्‌ = 

करनेवटे# | कथयन्तः = ् 

{ भक्तजन ) ति ह 9 
निलयम्‌ =सदाही द्यन्ति द 

( ४ भक्तिकी (सक्षवाुदेवमही). 

चचक हरा) निरन्तर रमण 
स = आपस समन्त ५ ह { 

षां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्‌ । 

ददामि इदियोगं तं येन मापयन्ति ते ॥ 
तेषाम्‌ › सततयुक्तानाम्‌› भजताम्‌ › प्रीतिपूर्वकम्‌ , 
ददामि, बुचियोगम्‌, तम्‌ , येन, माम्‌ , उपथन्ति, तै 1२ ° 
तेषाम्‌ = उन 
सतत निरन्तर मेरे 
| युक्तानाम्‌ (ध्यानमे खगे हुए ४ 
प 


प्रतिपूवकस्‌< प्रमपू्क 
भजनेवराटे 
न [व 
(र) 


# सु वादेवकै च्य दी जिन्दने अपना जीवन अर्पण कर्‌ दिया 
है उनका नाम है भद्रतप्राणाः, } 








¢ संशयः = संशय | ( अस्ति ) =है 
# 
¦ अहं सवस्य प्रमवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते । ! 
इति मला मजन्ते मौ बुधा मावसमन्विताः॥ 
‡ सहम्‌ , सर्वस्य, प्रभवः, सत्तः; सवम्‌» प्रवतत? | 
¢ इति, मत्वा, भजन्ते, माम्‌? बुधाः, भावसमन्विताः ॥ ८ ॥ 1 
अहम्‌ = मै वासुदेव दी हि ओर 
व भव- ते 1 
१ सकल संपूण जगतक्ती [समन्वितः = क उक 
प्रभवः =उस्पत्तिका कारण दर न { 
{ ( ओर ) बुधाः = । सा 
{ स ` 7 (भक्तजन 

मत्तः -मेरेसे ही स्च 

$ सतैम्‌ = सव जगत्‌ ४. र 
मरवर्तते =चे्टा-करता दै ( ही) 


इति. दत क ॥ 
र मत्वा = त्से समञ्चकर 


भन्ते 
| मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं त॒ष्यन्ति चरमान्तच॥ 


¶ मचित्ताः, मद्वतपाणाःः वोधयन्तः, परस्परम्‌, . . 
{ कथयन्तः, च, माम्‌ , निलयम्‌, ठुष्यन्ति, च, रमन्ति, च ॥९॥ 


५ -स---- 
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को + 9 त 
| | ओर्‌ वे- । 
निरन्तर मेरे (च प्भावको 
¡ ¶ मचित्ताः ह टगने- जनाते हृष 


"(वटे ( ओर ) ।च =तथा 





(ओर) (मे) 


# मुञ्च षाष्ुदेवके ल्मे ही जिन्दोनि अपना जीवन येपण कर द्विया 
है उनका नाम है 'पद्रतग्राणाः' | 


में दी (यण ओर 
्ा्णोको श्रभावसदहित ) 
मदरतमाणाः [अकष माम्‌ मेरा 
(करनेवारे [कथयन्तः = कथन करते हए 
( भक्तजन ) |च _ =ही 
नित्यम्‌ =सदाही ध. व तेद 
(मे भक (छल्तावेवमेही 
1 चचीके द्वारा ) पि निरन्तर रमण 
{ .परसरम्‌ =आपसमें करते 1 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीपिपू्वैकप्‌ । 
` ददामि इद्ियोगं तं येन मामुपयान्ति ते ॥ 
तेषाम्‌ , सततयुक्तानाम्‌, भजताम्‌ , भरीतिपूर्वकम्‌ म्‌? 
ददामि, बुद्धियोगम्‌ , तम्‌ › येन, माम्‌ , उपयन्ति, ते ॥१ ०] 
तेषाम्‌ =उन प्रीतिपूर्वकम्‌ ्रमपूवेक 
सतत्‌ (0 मेरे भजनेवाले 
युक्तानाम्‌ (ध्याने रगे हुए भक्तोको 


२१६ श्रीमद्रगवद्रीता शा 
हता „ „००० 


| / = जिससे 


त॒म्‌ = वहं 
तच्यक्ञानरूप ।त न्वे. 
नरडियोगप्‌= 1 च _ नर्क (ह) 





। नाशयामि; आत्सभत्रखः; ज्ञानदीपेन, . भातः ॥\९ १) 


। तेषाम्‌ = उनके (उपर ) ~ ( प्रस्तारः 

{अल्‌- ~ 1 कने- 1... 
6 = 2>- न्य 

कसपा्थेम्‌ (के दिि तमः = अन्धकारक 

एव्र नटी भाखता = प्रकारासय 
अहम्‌ = खयं | 
८ [३ अन्त (न त-खक्ञानरूप व्‌ १३ | ४ | 

{ (उनः) जन्त" ज्लनदपन = ५ ० 

1. ~ पकदारा 
भवयः = सि ~र 
आवतेस्यितदुशष । नाशया = नष्ट करता द्र 





५ 
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१-9-95 6-9-9५ 9 
प्रम्‌, ह्य, परम्‌+ धाम, पवित्रम्‌, परमम्‌, भवान्‌, ` ¶: 
पुम्‌, दाश्वतम्‌, दिव्यम्‌, आदिदेवम्‌, अजम्‌, विसम्‌, ` #: 
आहुः, त्वाम्‌, ऋषयः, सरै, देवर्षिः, नारदः, तथा, 
असितः, देवलः, व्यासः, खयम्‌+ च, एत, वै्ीपि, मे १२-१३ 
इतत प्रकार भगवान्‌ वचरनोको सुनकर अर्जुन वो; हे भगवरत्‌- 


भवान्‌ =अआप अजम्‌ = अजन्मा 
परम्‌ = परम (ओर) 

ब्रह्य च्छव्रह्म( ओर) |विमुम्‌ =सवैव्यापी 
प्रम्‌  =परम आहुः = कहते ह 

धाम =धाम (षं) [तथा न्वैतेही 

परमम्‌ = परम देवरपिः =देवक्रपि 
पवित्रम्‌. =पवित्र (ह) |नारदः =नारद (तथा) { 
(यतः) = क्योकि असितः = असित (ओर) 
त्वाम्‌ =अपकी देवलः = देवर्षि 
स्वै नसवर (तथा) 
चपः = कऋपिजन व्यासः = महर्पिं व्यास 
शाश्वतम्‌ = सनातन च =ओर 

दिव्यम्‌ =दिव्यि खयम्‌ -= खयम्‌ अप 


पुरुषम्‌ पुरूष (एवं ) | न््भी 

दिवम्‌ = देवोकाभी |मे = मेरे (प्रति) 
स | अद्विदेव ।व्वीपि कहते 
सर्वमेतदृतं भन्ये. यन्मां वदसि केराव । 
च हि ते अगवस्व्यक्ति पिरटेवा नायाः) 


श्रीमद्भगवद्रीता [र 
1 पका 

सवम्‌, एतत्‌, ऋतम्‌, मन्ये, यत्‌, माम्‌, वदत्ति, कराय 
नःदिःते,भगवेन्‌, व्यक्तिम्‌, विदुः, देवाः, न, दानवोः ॥१४।॥ 


५ #ीर- 


केदाव =है केरा | खीटामय 
यत॒ =जोकुकछभी ५ स्वरूपको 
| माम्‌ मेरे प्रति न =न 
वदसि = आप कहते दानवाः = दानव 
एतत्‌ = इस विदुः =जानते है 
स्वम्‌ = समस्तकौ (मे) ( ओर ) 
¦ ऋतम्‌ = सत्य न ` =नं 
मन्ये मानता ह | = देवता 
भगवन्‌ =दे भगवन्‌ [हि हा 
त = आपके विहः = जानते हैँ 


खयमेवात्मनात्मानं वेत्थ तवं पस्पोत्तम । 
शतभावन भूतेश देवदेव जगतपते ॥ 
स्यम्‌ 


? ९व; आत्मना, आत्मानम्‌, वेत्थ त्वम्‌, पुरुषोत्तम, 
भूतभावन, भूतेदा, देवदेव, जगतपते ॥ ९५॥ 
~ 


हे भूतोको ।देवदेन = दे देवेकेदेव ` 


| भूतभावन = उत्पन्न करने # 
| { वाख जगत्पते = दे जगत्के 
{ भवा ६ भूतकि क 
| ईश्वर पुरूषोत्तम = हे पुुपोत्तम 


~ स 4: 
५ # गीता अध्याय ४ इक ६ में इसका क देखना बाहे | . 
न कक +. ^. 


वक्तुम्‌ 


॥ वक्चुम्‌ 
1 अदि 


` प 


ध अध्याय १० 








दिव्या _ ह्यात्मविभूतयः 
यामिविभृतिभिलका- 
निमास्तं व्याप्य तिष्ठसि ११६ 


अर्हसि, अरोपेण, दिव्याः, हिः आत्मविभूतयः, 


{ यामिः, विभूतिभिः, खोकान्‌, इमान्‌, तरम्‌, व्याप्य, तिष्ठसि ॥ 


इये दे मगवन्‌- 
= आप याभिः जिन 


वरिभूतियेकि 
दवाय 
विमूति्यको [इमान्‌ =इन सव 
सोकान्‌ = खोकोको 
=कटनेके स्यि [व्याप्य = व्या करके 
=योग्य हैँ (कि) । तिष्ठसि =खितहं 


विभूतिभि 


{कथं विद्यामहं योमिस्तवां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


{ केषु केषु चमवेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ¶ 
{ क्यम्‌ वियाम्‌, अहम्‌, योगिन्‌, लाम्‌, सदा, परिचिन्तयन्‌, 
{ केषु, केषु, च, भवेपु, चिन्त्यः, असि, भगवन्‌, मयो ॥१७॥ 


आत्मनां =अपनेते 
=छयम्‌ आत्मानम्‌ = आपको 
नही = जानति दै 
व्तमर्हस्यशोपेण 


| 
| 


र न © 

योमिन्‌ =दे यागेश्चर 
धम्‌ ` = किस प्रकार - 

सदा = निरन्तर 

परिचिन्तयन्‌ चिन्तन 

करता हुमा 

त्वाम्‌ = अपक 

विद्याम्‌ = जानू 

च = ओर 


¦ 
+ 


घौर 


| आत्मनः = अपनी 
योगम्‌ = योगराक्तिको 
च = ओर 

( परमेश्र्यरूप ) 
विभूतिम्‌ = बिभूतिको 
भूयः = (भी) . 
- विस्तरेण ' = विस्तारपू्वैक 

` कथय = किये 





-। असिः ` । 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन । 
भूयः कथय तृ श्रण्वतो नासि मेऽमृतम्‌" 


विस्तरेण, आत्मनः, योगम्‌, विभूतिम्‌, च, जनादन, 
भूयः, कथय, तृप्तिः, हि; ग्यरण्वतः, न, अस्ति, मे, अगतम्‌ १८ 
| म 


जनादन =है जनाईन हि 


अयौत्‌ सुननेकी -उत्कण्ठा चनी ही रहती है .1 


प्रीमद्धगवद्रीता 
श्रीमद्धगल 
६4-०4-६4 €< 44 --~ -नो- नक -~ ~ -क--न- -को ॥ 


.| भगवन्‌ = हे भगवन्‌ 


(आप) 
कपु =किनिः ह 
केषु. =क्नि 
भावेपु = भवम 1 
मया = मेरेारा 





चिन्त्यः = चिन्तन करने योग्य 


= क्याकि 

( आपके)... .. 
अमृतम्‌ = ॥ | 
-| ^. ~ (वचर्नोको . . 
शृण्वतः : = सुनते हए . :.. 
मे = मेरी 
तपिः = | 
न = नही 
अस्ति =दोतीदै ` 


॥॥ 4 6-4-8४ 6 - ++ 9-7१-99 +~ ज~ 


अध्याय १० २२६ 


न 
श्रभिमत्रानुव्राच 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयः 
प्राधान्यतः कुरृश्रे्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे॥ 


हन्त, ते, कथयिष्यामि, दिन्याः, हि, आत्मविभूतयः, 
1 प्राधान्यतः, कुरश्रएठ, न, अस्ति, अन्तः, विस्तरस्य, मे ॥९॥ 


~~न 


इस प्रकार अदधुनके पूनेधर श्रपण भगवान्‌ बोले- 
कुरर = कुरु | कथपरिप्यामि= कद्गा 

=अव (मं) हि = क्योकि 

=तेरे ययि मे =मेरे 
विस्तरस्य = विस्तारका 

आत्म अन्तः ˆ =अन्त 

विभूतय न = नही 
ध्राधान्यत्तः = प्रधानतते |अस्ि नै 


अहमात्मा शडाकश स्वभूतारायस्थितः । 
अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त ख च ॥ 


अहम्‌, आत्मा, गुडाकेश, सव्रमूतारायलितः, $ 
अहम्‌, आदिः, च, मध्यम्‌, च, भूतानाम्‌, अन्तः, एव,च ॥२ ०॥ | 


अपनी दिभ्य 


दिव्या | 
विभूतियोको 


<स 2 धयो ० 9-9-99 > 9 -6- 





गुडाकेरा 

{ जम्‌ 
स्ेमूृताशय- 

4 दितः 


ह आत्मा = सवका आत्मा द्र 
र्म च =तथा 


॥ ॥ 





सव भूतेकि ( सपण 
हृदयम शित । भृतानाम्‌ = भूर्तोका 


३२२ श्रीमद्धगवद्रीता. 


(4-44-4: ~ -7-+--- +> ~ 


छः 

( आदिः अदि {न =भी 

१ मध्यम्‌ मध्य ५ 

4 च स ओर अह्म्‌ न 

{ अन्तः =अन्त एव नहह 


आदैत्यानामहंविष्युल्योतिषां रविर्यमान्‌। 
‡ मराचमसतासस्मि नक्षवाणामहं रारी ॥ 


0.5 


1 
। 
¦ 


{ ज्ित्यानाम्‌, अहम्‌, विष्णु ज्य।तिषाम्‌, रविः, अंशुमान्‌, ‡ 

{ मरीचः; मस्ताम्‌, अस, नक्षत्राणाम्‌, अहम्‌, हस्‌, रारी ॥५१॥ 

{ ओर दै अज्रन-- 

¶ अद्म न=्सः वाय 

{ अदितिके |“स्ताम्‌ देवतानि मँ 

$ आदित्यानाम वारह्‌पुत्रोमे | 

{ स ~ मराचनामकं 

\। 0 अर्त्‌ |मरीविः = 1 
परिष्णुः ^ 9 धात्‌ वायुदंवता 

(वामन अवतार ( ओर ) 


ज्यातिपाम्‌ =उयोतियोपें 
मान्‌ = किरणोव्राय | राशी =| अधिपति ) 
= सूयं द्रं (तथा) (चन्द्रमा 

= भ (उन्‌चास) । अस्मि = 


पदाना सास्ेदोऽक्िम देवानामस्मि वासवः, 
रनद्रयागरामनन्चास्सि मूतानामांस्मिचेतना॥ 


<+ ~ नि क # 


1. 
3/2 


८१} 








५५, 
०,९.५१ 


।९ 


॥॥ 


„ & 
१.५ 


4 {+ ९-८-८4 6-९-८4 
[| 
ए 


. 
1 >. 


| 
1 
( ओर ) [नकषत्राणाम्‌= नक्षते 
1 
| 


कं + {4 


अध्याय १० १२३ 


श वसूनाम्‌ = आ वघुओमिं 
अस्मि चद 


. पावकः अग्नि 
असि == 

मम (ग तम सि =द्रं( तया) 

षरकताम्‌= राक्षसम चिखरवलि 


दविखरिणाम्‌- 1 यति 


छुषेर द ।मेरः =युमेर परवत ट्र 


~न -क--> ~ 


(कानाम्‌ ताममेदः, अलि, वेनाम अस न" " उदन्‌, सामः, असि, देवानान्‌ नसि नर" 
वेदानाम्‌, सामवेदः, असि, देवानाम, अकि, वास्रः, 
इन्टरियाणाम्‌,मनः+च, अस्मि, भूतानाम्‌, अस्मि, चेतना॥ | 

ग ॥ ८ सीद 

{ वदानाम्‌ = इन्द्रियाणाम्‌ इन्दियेमिं 

1 सामवेदः = सामवेद मनः = 
अद्मि ट्र असि 

देवानाम्‌ = देमि भूतानाम्‌ = भृतप्राणियेमिं 1 
वासवः इन्दर = चेतनता अ्यीत 

९ चेतना 

॥ अस्मि द्र लानदाक्तिः 

{ = ओर असि 
सद्राणां शंकरश्यास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्वास्मि मेः शिखरिणामहम्‌ ॥ 
ख्ाणाम्‌, ककरः, च, असि, व्रिततेशः, यक्षरक्षसाम्‌, { 

{ वसूनाम्‌, पवकः, च+अस्मि, मेटःरिखरिणाम्‌., अटम्‌]1र 2] 

¢ आग म 

श्ट्राणाम्‌ 1 कि 

क अदम्‌ 
{ 
1 





श्रीमद्धगवद्रीता 


-द-- €< - 4-4८-9 ++ + क-म: 


पुरोधसां च घख्यं मां विदि पार्थ दहस्पतिम्‌। 
० 


3. 
द 


ध 
4 
1 
‡ 

/ ^ ¢` ५ 


` <न 
ॐ 
र 


सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः 
धरसाम्‌, चं; मुख्यम्‌, माम्‌, विदि, पाथ, वहस्पतिम्‌, 
मेनानीनाम्‌; अर्हम्‌, सकन्दः, सरसाम्‌. असि, सागरः॥२ ४] 
। ` ओर- 


(जं 


पुरोधसाम्‌ = पराहितेमे [अहम्‌ = मैं 
[खख्य अघत्‌ ` |सेनानीनाम = तेनापति्रेनि ` 


प्रख्यम्‌ =! देवताभका 

पुरोहित ` “:` | कन्दः = सखामिकार्तिक - 
चहुरपतिम्‌ = चहस्पति व, ओर } .; : 
माम्‌ =मेरको . सरसाम्‌ ` = जलानि ` 
निहव जान ˆ: ‰| ~ „च 
च्च तथा „ [सागरः .= समद्र 
पाच =हेपाध ` ।असि 


पहपीणां भयरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ 1 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मिस्यावराणां हिमालयः। 
महूर्धणाम, श्रुः, अहम्‌, गिराम्‌, अस्मि, एकम, अक्षरम 
यक्तानाम्‌, जपयजः; असि, सखावराणाम्‌, हिमाट्यः।॥२५॥ 
न आर्‌ है अजुन 

म ` युः =श्रु (ओर) 
मर्मगाम्‌ = महपियाम .: |गिराम्‌. =वनर्नैमिं ` ` 


"क 4 द ८-८-49 + 9-9-49 99 „ॐ 1 


"+ 4-5-९6 - + 8. १ न ~ ~ + ~ ~ ¬ ~+ +++ "कनी ण 


६." त 4-८-44 ~€ -9----- ---- -< 44 १ 4 ~ 
4 


« =. ५० ध ५५.५४ 
(> 








एकम्‌ = एक जपयक्ञः = जपयत्च (ओर } 
अक्षरम्‌ ~ सखावराणाम्‌= (1 
अस्मि =द्रं( तथा) _ (दमाय 
( सव्र प्रकारक दमाय पहाड्‌ 
1 [वन [भलि = क 
{ अश्वत्थः सर्वव्रक्षणां देवर्षीणां च नारदः \ 
1 धर्वाणां चित्ररथः सिद्यनां कपिलो युनिः॥ 


1 
{ अश्वत्थः, सर्वत्रक्षाणाम्‌, देवर्षीणाम्‌, च, नारद्‌ | 
गन्धर्वाणाम्‌, चित्ररथः, सिद्धानाम्‌ , कपिटः, म॒निः॥२ ६॥ 

। ओद-- 

गन्धर्वीणाम्‌ = गन्धर्नेमिं 
¶ व्रक्षाणाम्‌, चित्ररथः चित्ररथ 
$ अश्व्यः = पीपल्का व्रृक्ष ( ओर ) 1 
श्च -.; =अओर सिदानाम्‌ = सिद्धमि { 
ेवरपीणाम्‌ = देवचवे्ोम कपिलः कपिल , ; $ 
नारदः =नाखमुनि |य॒निः मुनि { 
(तथा) ( अस्मि) = 
उचैःश्रवस्षमश्वानां विदि मामग्रतोद्धवम्‌ । 
एरावत गजन्द्रण नरणी च नराधपम्‌ ॥ 1 
उच्चेश्रवसम्‌, ` अश्वानाम्‌, विद्धि, माम्‌, अमृतोह्ववम्‌ , † 
ररावतम्‌, गजेन्द्राणाम्‌ , नराणाम्‌, च, नराधिपम्‌ ॥२७॥ { 


4 4 
ध ! = सव वृक्षोमे 
म्‌ 


व €+ -< दक -९# €+ 


+ १ 








२२.६६ - श्रीसद्धगवद्रीता 
शः €~ द --€+~-€«--€«-€<--€4--६+ €^ -&€<~ -८4--4< + ~र 2" रो क ~ ~ 
सर्‌ द अर्दन ! त--- . । 


1 

{1 

‡ अश्वानाम्‌ = घोड़मे „ ` ` _ (रावत नामक 
£ ` रवम्‌ = [ही 

¡ [अमृते हाथी , 
† अमतोट्वम्‌ वम्‌={उत्पन्न होने- |च ` = तथा 

‡ !बास  |नराणाम्‌ = मयष्याम. 
1 उच्चैःश्रवा ` | नराधिपम्‌ = राजा 

{ उच्चैःश्रवसम्‌ 4 

९ नामक घोड़ा | माम्‌ . =मेरेको 

(^ ओर 

; (ओर } ~ (दी) 

† गजेन्द्राणाम्‌ हाथियोमे | विद्धि जान 

4 

¢ 

‡ 


आयुधानामहं वजं घेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्चास्मि कन्दपंः सर्पाणामस्मि वासुकिः॥ 


आयुधानाम , अहम्‌ › वज्रम्‌ , धेनूनाम्‌, अस्मि, कामधुक + 


न~ “५-2-4८ ९4 --4- -- €^ ~ - - + -+- ध 9 >-क -- 3- नि ----नो--ने जेन 


भु 

¶ प्रजनः, च, अस्मि, कन्द्पैः,सपौणाम्‌,अस्मिःवाघुकिः ॥ २ ८॥ 

१ ओर हे अर्जुन-- 

ष + {2 

† अहम्‌ सं । सन्तानकी 

{ जह ह प्रजनः । 

{ ञआयुघानाम्‌ = शसम उत्पत्तिका हैतं 
यर कन्दं © 

‡ वञ्च्‌ =वज्ज (ओर) |कन्द्पः = कामदेव 

{ धेनूनाम्‌ = गोमि अस्मि नद ौ 

{ कामधुक्‌ = कामधे | सपौणाम्‌ = सपोमिं ` 

अस्मि र ष सपराज 

{ ~, ~ । वासुकिः | सप ) 

रच = अर (शास्राक्त ¦ सुक्र 

{ रीतिते ) अस्मि = 

क - र - 4- -स र क 4-93-99 ++) 


अध्याय १० ३२७ 


ग क 


अनन्तच्चास्म नागाना उसा यादसामहम्‌ 
पितृणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 


क 





= 9 9 ~~ 9 5 +~ कने: 


1 अनन्तः, च, अस्मि; नागानाम्‌, वरुणः, यादसाम्‌, अद॒म्‌, 

पितृणाम्‌, अ्थ॑मा, च, अस्मि, यमः, संयमताम्‌, अद॒म्‌॥२९॥ 

तश-- 

{ अहम्‌ = पितृणाम्‌ = पिततरोम 
नागानाम्‌ = नामोरमे अर्यमा नामक 
नौ अर्यमा = { ता नानक 

दरोपनाग पिन्रेश्वर 

{ च = ओर त (तथा) 

यादसाम्‌ = जट्यर। (8 

† ({ उनका सयमताम्‌ = | आसिन करने- 

॥ नप वालोमि 

¦ वरुणः {अध्रि } 

(वरुण देवता अ 
असि न्द्र न 
नच =ओर अस्मि नद 


प्रह्मदश्चास्मि दैत्यानां कटःकछयतामहम्‌। 

मृगाणां च मृगेन्द्रो ह वैनतेयग्य पक्षिणाम्‌ ॥ 

ग्रह्वादुः, चं, ज।र्म, दचयानाम्‌, काटः, कलयताम्‌, जहम, 

मरंगाणाम्‌ , च, मृगेन्द्रः, अहम्‌, वनतेयः, च. पक्षिणाम्‌! ३ ०॥ 
अर हे अर्जुन-- 


रद < +++ <+ श + +~) 9 भ-9 





अहम्‌ = | प्रह्ादः =परहाव्‌ ‡ 

४, < = 

दैत्यानाम्‌ चवैत्येमिं |च =ओर 
नाग ओर सर्पं यह दो प्रको स्पकी ही जानिरह। = 


०-69-99 -* -- ~ - 


२८ श्रीसद्धगचद्रती चट्रप्ता 


„ .८-९+-८ „€ --८--६ श #) 


गिनती कर ‡ -=स्यगराज (सिट) 4 
कटयताम. = (दार्छमि ` |च ओर १ 
काटः = समय पक्षिणाम्‌ = पक्षियम 1 | 
असि द्र  |चेनतेयः ग्ड . ` | 
; च = तथा अहम्‌ = १ 
¦ सूोणाम. = पशुं ( अस्मि) = न 
£ पर्व पवता सम सखमृताम्म्‌ । ¦ 
रपाणं सकषम तस्पस्सि जाहवी" \ 
¦ चलः, पतताम अम, यम? दा्थृताम, अदस्‌) १ 
¢ क्वाण. मकरः =, अस्मि,सोतसाम्‌रभीस्म' जादी) २ १॥ \ 
४ आर--- ् 
\ अहम. = = तथा { 
४ पचिन्र करने- | छषाणाम्‌ = मकस्यिमि . .. { 
४ भ ~ । वाम मकरः = मगरमच्छ | 
६ पत्रनः = वायु अस्मि (ओर) 4 
\ पौर ) स्रोतसाम्‌ = नदियेमिं { 
९ दासता दाखधारिथोमि | जह्ववी श्रीसा्ीरथीः 
; रामः राम ध । गङ्ख । 
{ अस्मि अस्मि न्द्र 
; सर्गाणमादिरन्त मध्यै चैवाहमञन । 
| अध्यात्सावय विना च प्रतदतामहम 


= श्नुवा-वर् सत ज गाद आदिमं जी समय ६ सीमष्ु। 


नदद न्द 4 +- २. १.9 1, + न~~ 1, 


सस्तत ९० 
++ €+ 


सगीणाम्‌+आदिः,अन्तः, च, मध्यम्‌, च, एव, अहम्‌, अर्जुन, 
अध्यातमव्रिया, वियानाम्‌, वादः, ध्रवदृताम्‌, अहम्‌ ॥३२॥ 


९ 
९ 
[ 








` `जा- 
अर्जुन ~ (3 [> " + अच्यात्मविया 
अजुन =है अजुन भध्यात्मवि 
+ अध्यात्म- 
सगीणाम्‌ =सटियोका ¶ अयौत्‌ 
व्या 
अद्रिः =आदि {ह्यवरिया 
अन्तः =अन्त - (चं) 
{च = ओर क 
(अ ध ॥ 
ठ “` ` {करनेवाेनिं 
च न भा £. ¢ 9 
{ जहम्‌` मे तच्छनिणयके 
षं =दीदं(तया) वाद्‌ क्य . 
अहम्‌ = जानेवाला वाद्‌ 


{ विचाताम्‌ = विद्याम ।( अस्मि) = ध 
अ्षराणामकारोऽस्मि दन्द्रः सामासिकस्य च 
अहमेवाक्षयः काले धाताहं विश्वतोपुखः। 
अक्षराणाम्‌, भकारः, असि, न्द्रः, सामासिकस्य, च, 
अहम्‌, एव, अक्षयः+काटः, घाता, अहम्‌, ्ि्वतोमुखः॥२ ३॥ 
न 
अद्म. = 1 = अकार्‌ 
अक्षराणाम्‌ = अक्षरेमे नव = ओर , - 


"ल 4 "द-९+ ९4 ++ +^ -<4--€4-। 0 








ॐ + र 4 -व- -क 1 ++ ` 


३० श्रीमद्भगवद्रीता 


(+~ 4-८4-५4 -€-4+--€~--<+~ -८4 (+ <-> ~ >^ ^~ ~ +~ + - 


„९ 


3 


% 


सामासिकस्य समासमं ( ओर ) 
दन्द नामक | विश्वतो- ०. 
दन्दः = | ५ = विराट्‌सखरूप 
समास समुखः र 
अस्मि न्द्र ( तथा)  सित्रका धारण- 
अक्षयः = अक्षय धाता =+पोषण करने- 
[काट [वाला (भी) 
।अथौत्‌ अ म. 4 
काटः ठ 


|कालका भी |एव  =ही 
महाकाट |( अस्मि) = 


मृटुः सर्वहरश्याहय॒द्धवश्च मपिष्यताम्‌ । 


५-4-८4 3 9-9-92 + ~ को कै के र क ज को ~ 


सा माना का 


त 
कीर्ति आद्रि यद्‌ सात देवतार्थी लियं ओर स्रीवाचक नामवारे 
गुण भी प्रसिद् दसय दानो प्रकारे ही भगवान्‌की विभूतियां हं |- . 


न न्वं 9 -3- -+--#* -= = ~ ~ ~ 


॥ -&^ <+ + 4 + दर 64-99-44 ~ -++-& 4-64-45 -&-&,-6+--9+- ~क--+9- 99-02-95 नम) -न-9- अ त-न. = +न+. +~ +++ 


कीतिःश्रीवाक्यनारीणांस्प्रति्मेधा धतिःक्षमा 
मृत्युः, सवहरः, च, अहम्‌, उद्भवः, च, भविष्यताम्‌, कीतिः, . 
$ श्रीः, वाक्‌, चः नारीणाम्‌, स्पृतिः, मेधा, धृतिः, क्षमा ॥३४॥ 
॥ हे अर्युन-- । 
सहम्‌ नें उत्पत्तिका 
हम्‌ व 4 ॥ । 
स्वह: | सवका नाश कारण (ह) 
0५. करनेव्रालया |च . तथा 
‡ मृत्युः =मयु नारीणाम्‌ = च्ियोमे 
‡ न्च = आर कीर्तिः = कीर्ति 
४ | अमि गे होने- । श्रीः ~ 
५ गि हानि- | श्री श्री 
{ वालछरेकी याक. = वाक 
4 
‡ 


अध्यायं १९ ३२१ 


9 11 


सप्रतिः स्मरति च =ओर 
मेधा मेधा क्षमा. क्षमा ` 
धृतिः = धृति { असि) चरुः 





चहतसाम तथा सास्ना गायत्री छन्दसामहम्‌, 
मासानां मार्मरपोऽहमत्रनां माकरः ॥ 
घरहत्साम, तथा, साग्वाम्‌, गायत्री, छन्दसाम्‌, अहम्‌, 

मासानाम्‌, मार्गशीर्षः, अम्‌, ऋतूनाम्‌, कुघुमाकरः ॥३५॥ 


{तथा =तया (तथा) 
._ (गायन करने | मार्गशीर्षः = | १ 
५ | योगय श्रुति्योमे महीना (ओर) 





८ 


ध ऋतूनाम्‌ = ऋतुओमिं 
रदत्साम =चहत्साम (भौर) कुसुमाकरः = वसन्त ऋतु 


छन्दसाम्‌ = छन्दोम अहम्‌ नमै 
गायत्री = मायत्री छन्द |( असि) = 
सत छलयतामस्मि 
तेजस्तेजलिनामहम्‌ _ _ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि _ 1 
सत्व सकत्ववतामहम्‌ ॥२६॥ 
दूतम्‌, छलयताम्‌, अस्मि, तेजः, तेजखिनाम्‌, अहम्‌, 
जयः, असिम, व्यवसायः, अपसम, सत्तरम्‌,सववताम्‌०जहम्‌ ॥ 








३३२ श्रीमद्धगवह्तां 


८ -----<-6+-९--€ ६ --€4- 4 --- - ^ -- य 8 


५ हे अडन-- 

{ दम्‌ = मे जयः = विजय 
अ ॥ करने- |अस्मि द्रं ( ओर ) 

॥ [वमि ( व्यव- | निश्चय करने 
१ दूतम्‌ = जुवा ( ओर ) |सायिनाम्‌)= १ वार्खछका 
। सजति ॥ व्यवसायः =निश्वय' 

` पुररपोका  , (षरं) 

९ तेजः प्रभाव साल्िक 
सक्लवताम्‌= ] परमको 
अस्मि नदर ( तथा) पुरूपोक 

१ अहम्‌ = सम्‌ = साचिक भावे 


(जेतृणाम्‌) = जीतनेवाछका ।अस्मि द्र | 
वृष्णीनां वासदेबोऽस्सि पाण्डवाना ध्नजयः, 
पुनीनासप्यहं व्यासः कवीनाुशना कपिः ॥ 


वृप्णीनाम्‌, वासुदेवः, अस्मि, पाण्डवानाम्‌, धनंजयः, 
मनीनाम,जपि,अटम्‌+व्यासः+कवीनाम्‌, उराना, कविः ३७॥ 


५५, 


अर- 
५ वृष्णि पाण्डवानाम्‌ = पाण्डवोमें 
वृप्णानाम्‌ = । वहि दयम ॥ = | 
१ | धनंजय 
(वासुदेव थौत्‌ | ` (अथौत्‌ तू 
[स्‌ { ~+ [ \ 
वासुदेवः =।मे स्यं ( एवं ) 
| (ठुम्दारा सखा |म॒नीनाम्‌ = म॒ति्यमि 
` (अर) व्यासः वेदव्यास. . 





# यद्रेत ही अन्तमत गत एक पृष्णिवदा भी था} 


लक -6-- --द- ~ क ~ -6 


` दद दण 6-९-८4 € ८4 -&- €~ -८<~--<4 € ल € ८4 <~ 4 ~ ~ ~~ ~~ ~ - + 3 1 : ् 


[4 
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-<-- द €+ + <+ < <€ ~+ ~> + नो नो ¬कम 
(आर) अपि =भी 
कवीनाम्‌ = कवियमिं, .| अहम्‌ . = यँ 
उशना र शुक्राचाय ` (दही) 
क्त्रिः. ` =कवि असि न= = 


दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ 


सौनं चैवास्मि गद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥ 


दण्डः, दमयताम्‌, असि, नीतिः, असि, जिगीषताम्‌, 
मौनम्‌+च, एव, अस्मि, सु्ानाम्‌, कान्‌, चानवताम्‌, अहम्‌ ॥ 
य॒ ` अर गोपनीय ` 


वि | दमन कनेः [गुद्ानाम्‌ _|अथौत्‌ युत | । 
` ( वार्लेका [रखनेयोग्य । 


| (दण्ड अथौत्‌ ¢ विं 
1 
1 
१ 
1 
। 
1 
1 
{ 





दण्डः दमत करनेकी मौनम्‌ =मोन 
शक्ति असि नद 

असि न्ट { तथा) 

_ ( जीतनेकी |क्ञानवताम्‌ = जानवार्नोका 
लितास (० ज्ञानम्‌ = तत्त्वज्ञान 
नीतिः =नीति ॥ त= 

असि ` नद्र(ओर) ।एव चही() 
यचापि सर्वभूतानां वीजं तदहमच॑न । 
नतदक्िषिना यस्स्यान्मयाभरतं ,., ~. 





२३४  श्रीमद्धगवदीता 


+~ ९+-८--<- €+€ 4-4-99 >+ ~~ + ~~ 9 


{ यत्‌, च, अपि, सर्वभूतानाम्‌, बीजम्‌, तत्‌, अहम्‌, अञ्जन 





£ न,तत्‌अस्ति, व्रिना+वत्‌+स्यात्‌.मया+भूतम्‌+चराचरम्‌॥ ३ ९॥ 
१ 
{च =ओर [(यतः) =क्योकि(ेला) [ 
† अर्जुन =है अर्जन . |तत्‌ =वह 1 
{यद्‌ =जो चराचरम्‌ = चर ओर अचर 
£ सर्मूतानाम्‌= सत भूर्तोकी  (कोईभी) , { 
वः - | उस्पत्तिका |भूतम्‌ = भूत %. 
1 ज = कारणहै [न नदीं १ 
१ तत्‌ = ह्‌ अस्ति न्दै(किं) 
‡ अपि = यत 
{ अहम्‌ = मया =मेरेसे 
(एव) नही विना =रहित { 
{ ( टे) स्यात्‌ = होवे 
इसय्यि सव कुच मेरा ही खूप है । 
‡ नान्ताञस्ि सम्‌ ददत्याना वसतीनां परतप 

एप त्ेशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥ 

न; अन्तः; अस्ति, मम, दिव्यानाम्‌. विभूतीनाम्‌, परंतप 


एषः, तु, उदेशतः, प्रोक्तः, विभूतेः, विस्तरः, मया ॥४०॥ 





परंतप = ट परतप दिव्यानाम्‌ =दिव्य ` 
मम॒ _ सेरी ` विभूतीनाम्‌ = विभरतिर्योका 


द 4-44-६ 44- €+ € ८5 ~ >~ ~> + 





| ^ 
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अन्तः... =अन्त॒ , [विभूतेः = विभूतिर्योका 1 
न .. =नही-.. विस्तरः = विस्तार - 1 
असि नद (केरे) 1 
एषः = यह्‌ एकदेशे अथौ. 
ठ तो ५ [स । 
मया नि (अपनी) | भक्तः =कदा है 1 
| यदयष्विभूतिमत्स्वं श्रीमहजितमेव वा ¦ ! 
तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽर॒संमवम्‌ ॥ ¦ 
यत्‌, यत्त, विभूतिमत्‌, सत्वम्‌, श्रीमत्‌, ऊर्जितम्‌, एव, चा, 
तत्‌ तत्‌, एव, अवगच्छ, त्वम्‌, मम, तेजोऽशसंभवम्‌॥४१॥ 
इलि है जयुन-- { 
यत्‌ =जो सत्वम्‌ =व्छ दै 1 
यच्‌ =जो तत्‌ =उस { 
= ~ तत्‌ = उसको 
िभूतियुकत त्म्‌ < 
विभूतिमत्‌ =+ अथोत्‌ पशव्य 1 
मम मर 
1 (युक्त (एव ) |. (1 
श्रीमत्‌ =कान्तियुक्तं |ेजोऽश । तेजके अंते 
वा ओर संभवम्‌ एवे (ही उस्न 1 
, ¶ ऊर्जितम्‌ =शक्तियुक्त |अवगच्छ =जान 
अथवा वहनैतेन क ज्ञातेन तवार्खन । 
विष्टभ्याहमिदं ङर््रमेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ 


३३६ श्रीमद्धगवद्ीता 


ॐ 4-0-५4 <-> + इ -ध- 9-9-99 #ः 


ध र 
१ अथवा; चहुनाः एतनः करिम्‌, ज्ञतेन, ` तव; अजुन, : -- 1 
{ विम्य, अहम्‌, इदम, दत्लम्‌, एकान, सितःजंगत्‌।। ९ २॥ 
~~ 

{अधवा =अथवा . |इदम्‌ =ईइस 

५ अजु = ४ ~ तलम्‌ 

{ अजुन . = दे अन छृत्लम्‌ =सूण 

£ एतेन = इस ` | जगत्‌: = जगतक्तो 

1 ~ । [प 9 ६ 
{ वहुना = = वहूत ` (अपनी : ` 
{ कतेन = जाननेमे | योगमायाके.) 
† तव॒. तेरा एकशिन = एक अंशमात्रसे 
{ किम्‌. = क्या मयोजन ह | म्यः ` = धारण करके 

¢ अह्म्‌ = शितः =श्ित टट 


इसलिये मेरको ही तवसे जानना चाहिये | 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवदीतासूपनिपत्यु व्रह्य- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकुप्णाजन- 
संवादे विभूतियोगो. नाम. ~ 
दुरमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


इति श्रीमद्गगग्रौतार्पी ` उपनिपद्‌ एवं ्रच्मरिया-तथा 
योगदाक्छविप्वक श्रक्रप्ण ओर अर्युनके प्वादमे. . 


"(्रिभूतियोग" नामक दसवां अध्याय | 





दरिः ॐ तत्सत. हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः तत्तव ` :. 


4 "<< एब <~" 9 "९4 र~ ~ 


ध कनी न +~ "क 


~न त न > ल ++ 


~ + 9 





ओः 


















नमः 
अथेकादरोऽध्यायः 
अर्जुन उवाच 
-मदग्रहाय परमं ग॒द्मध्यात्मसंकञितम्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोभयं विगतो मम ॥ 
मदनुग्रहाय, परमम्‌, गद्यम्‌, अध्यात्मक्ञितम्‌, 
यत्‌, लया, उक्तम्‌, वचः, तेन,मोहः+अयम्‌ विगतः, मम १॥ 


इ प्रकारे भावान्‌ वचन शुनकर अर्जुन बोगा, है भगवन्‌- 





मदलुमहय= | व र ठ 2 हारा 
परमम्‌ = परम उक्तम्‌ च=केहागया 
' गुह्यम्‌ = गोपनीय तेन =उसते 
अध्यात्म _ | अध्याम- |मम =मेरा 

सं्लितम्‌ (विपयक अपरम्‌ =यह्‌ 


1. (0 अर्थीत्‌ [मोहः = अज्ञान 
` ` (उषे [विगतः =नष्टहोगयाहै 


मवाप्ययौ हि भूताना श्रुतौ विह्लरसो मया.\ 
वत्तःकमल्पतरक्ष माहातम्यमपि चाव्ययम्‌॥ {> 


>२-- ~ 


२३८ श्रीमद्भगवद्रीता 


। ॐ 9) ऋक 4-4-49 ~ नेः 
मवाप्ययौ, हि, भूतानाम्‌, श्रुतो, विस्तरशः; मया, 
तत्तः, कमख्पत्राक्ष, माहात्म्यम्‌, अपि, च, अव्ययम्‌॥२॥ 





हि = क्योकि त्वत्तः =अपते 
£ 
कमलपत्राक्ष = दे कमटनेत्र विस्तरशः = वि्तारपूक 
त श्रुतो सने 
मया = च = तथा (आपका) 


{ भूतानाम्‌ =सूर्ाकी [अव्ययम्‌ = अविनाशी 
ध | उत्पत्ति ओर माह्लल्यम्‌ ~ प्रभाव । 
प्रलय अपि =श्र(घनाहे) 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
ए्रमिच्छामि ९८, ५. ] % ् ५) 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूषमश्वरं पुस्षोत्तम ॥२॥ 
एवम्‌, एतेत्‌, यथा, आत्थ; त्रम्‌, आत्मानम्‌, परमेश्वर, 
द्ष्ट्म्‌, इच्छामि, ते, रूपम्‌, टश्वरम्‌, पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ १ 











परमेश्वर = हे परमेश्वर | ते = आपके 

त्म्‌ आप्‌ (६ एेश्यं 
आत्मानम्‌ = अपनेकः एश्वरस्‌ ={राक्ति वल वीयै 
यथा = जपा [ओर तेजयुक्त 
अव्य = कहते हा रूपम्‌ = रूपको 

एतत. = यह्‌ (ठीक) ॥ 

त ~ ( पत्यक्ष) 


(एव) = हीहै (परन्तु) [षु = देखना 
१ पुरुषात्तम = हे पुरपोत्तम॒ । इच्छामि = चाहता 4 


ए --- 9. 9. क -क-क-क-@, 
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मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दरषुमिति प्रमो। 
योगेश्वर ततो मे वं दशंयात्मानमन्ययम्‌॥ 
मन्यते, यदि, तच्‌, राक्यम्‌, मया, द्रष्टुम्‌, इति, प्रभो; . 
योगेश्वर, ततः, मे, त्म्‌, दर्दय, आत्मानम्‌, अव्ययम्‌॥४॥ 


इसय्यि- 

प्रभो =दे प्रभो मन्यते = मानते ई 
मया =मेरेद्रारा ततः = तो 
तत. =वह्‌ (भापका रूप) योगेश्वर =दे योगेश्वर 
दद्म्‌ =देखा आना = आप (अपने) 

अन्ययम्‌ = अविनाशी 
राकयम्‌. =शक्य आत्मानम्‌ =खरूपका 
इति =देषा मे सुने 
यदि =यदि दरीय = द्रन कराद्ये 


श्रीमगवालुवाच 
परय मे पार्थ पाणि शतशोऽथ सहस्रः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाङ तीनि च॥ 
परय, मे, पार्य, रूपाणि, शतशः, अय, सटखदाः, 
नानाविधानि, दिव्यानि, नानावणीद्धतीनि, च ॥ ५॥ 
इस प्रकार अ्यैनके प्रार्थना केषर शकृष्ण भग्वान्‌ योल 
# उत्पत्ति, स्थिति नौ? रव्य तया अन्तर्यामीरूपसे शासन कवा 


८ क भगतरान्‌का नाम प्रयु दै! ८ 


-&-4 चः 
धै देप ।च ~ 
म मेरे नानावणो लानए्णे तथा 
हातरः = सेकड कूतीनि आछतिवा \ 
अथ = तथा --अलेकिक 
सदखरः = रो रूपाणि = रूपोको 

नानाविधानि = नान! प्रकारके = देख 


॥ पद्य, आदिलयानः) वसत्‌. रुद्रान्‌. अश्विनो, मरुतः? ते 
वदनि, अद्पू्ीणि, पच्‌; आश्यीजि, भारत ॥ ^ ॥ 


ओर-- 

4 भारत हे भरतव ( सौर ) 

। अजुन (मर) उत्चास 
अआादित्याक। -- र 

। + † नलद 

{ आित्यान्‌ = अोत र 

१ ` 1. पय = 

॥ द्वादस पतरोको | त तथा (ओर मी) 

] (ओर) चहरूनि = वत 

५ आठ 

प वसु, = । 7 अच्ए- पिले न 

4 वपुर्थोको 9 


् पूणि = (देखे 
4 एकाद ४ ॥ | 
दरक (तथा) आश्वयोणि = 
। टो अश्विनी रूपक 


अध्याय ११ ३४१ 


ददेकस्थं जगत्कृ पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे ण्डके यचान्यदद्रषुमिच्छति ॥ 
इह, एकस्म्‌; जगत्‌, त्स्नम्‌, पद्य, जय, सचराचरम्‌, 
मम, दे, युडकेश, यत्‌, च, अन्यत, द्रष्टुम्‌ , इच्छसि ॥७॥ 


युडकेश =है अजुन | कृत्स्नम्‌ = संपूण 











अद्य =अव जगत्‌ =जगतको 
इह = इस पद्य =देख (तया) 
मम॒ मेरे अन्यत्‌ =ओर 

देहे = शारीरे न्वे न=्भी 


( यत॒ =जो (कुक ) 
व हए द्रष्टुम्‌ =देखना 








~ 
न त॒ मां शक्यसे दरषटमनेनेव खच्चुषा 1 
दिव्यं ददामि ते चश्चुः पश्य मे योगमेश्वरम्‌ ॥ 
न, ठ, माम्‌, शाक्यते, द्रष्टुम्‌, अनेन, एव, खचष्पा, 
दिव्यम्‌, ददामि, ते, वक्षः, पद्य, मे, योगम्‌, एेश्वरम्‌॥८॥ 
ठ =परन्वु [माम्‌ =मेरेको 

॥ ¶ निदा जीना नसे बना नाम गुटाकेद् इका पा । 














३.६२ श्रीमद्भगवद्रीता 


त र [ दिव्य अथोत्‌ 
_ (अपने प्राकृत ^ 7(जेक्कि 
५ [ऋ = , 
= देखनेको । 1 
द्रष्टम्‌ ~. . (तेन) =उसते (त) . : 
एव॒ = निःसन्देहं =ेरे. 
न शक्यसे = समं नही ह एेशवरम्‌ = प्रभावको (ओर) 
( अतः ) = इसीसे ( म) योगम्‌ = योगशक्तिको 
ते =तेरे लिये पद्य =देख 


सजय उवाच 


एवघुक्त्ा ततो राजन्महायोगेश्वरो हसि । 
दरयामास पार्थाय प्रमं रूपमेश्वरम्‌ ॥ 


एवम्‌, उक्त्वा, ततः, राजन्‌ ; महायोगेश्वरः, हरि 
दशयामास, पाथोय, परमम्‌, रूपम्‌ , रेश्वरम्‌ ॥ ९ ॥ 


१ क, 


--भनो----रनो 0-99-0 -नो 9-99-4 


संजय वोत्- 

राजन्‌ =है राजन्‌ उक्त्वा = कहकर 
महा- | =महायोगेश्वर ततः = उसके उपरान्त 
योगेश्वरः य॒ = अर्जुनके लि 

(लैर, पाथोय = अर्जुनक लिये 

परमम्‌ = 
सव पपोके |- र परम 

हरिः =|नाह करनेवाले < चर्म. = एश्ययुक्त 


अ 6-9-94 न 90-41-96 94-९९-9१ र 


ध 
भगवान्‌ने रूपम्‌ = दिव्य स्वरूप { 
एवं = ईस भरकार | दर्शयामास = दिखाया { 
9 9 9 + 8-9-55 --&+ + 


[09 . > "2. क. उक र क का्कावाकान्ा 


"क भनी" 9 + गन" ¬> 5-9-94 "रको" -स- ~+ 9-19-6 ३, -भदे रकि" 


उअच्याव ११ ३४ 


अनेकवक्वनयनमनेकाद्तद्नम्‌ 1 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेको्ताघुधम्‌ ॥ 
अनक्वच्त्रनयनस्‌ ; अनक्राद्धदनम्‌ 

अनेकदिव्यामरणम्‌, दिव्वानेक्रेयतायुषम्‌ 1 ° 





द्र उड 
[अनेक मुख [अनेक वहतत दिव्य 
च नेव्रेति [दिव्या | मूपणेतर यु 
गुच्छ (तया) [भग्णम. [{( अर) 
(अनेक पे 
उद्धुत दरिच्यानेको- 
वृदे [यतावुघम 
(प्व) 


अनेच्छ्वक्च- 


[| 
+ 
| 
0.1 


श्‌ 
3 
४ 


0 


उ+ 


५१ 
९५ 
४ 
प 





दा्योमे 
खटाव हृषु 


॥) 





दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धावुटेपनम्‌ । 
! सवध्वर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोयुखमर ॥ 
दविज्यमास्यान्वरधरम्‌ दविव्यगन्याटदेपनम्‌ 

सर्वीघर्यमयम , देवम्‌+ अनन्तम , विश्वतोयखम्‌ ॥ >  ॥ 


न्म 


| 
| 
- 
| 
| 


ध द्िव्यमादय 
+~ = 
न वरचो्नि |दिव्वगन्ादु- |गन्वन्नो 


मत्याम्तरः ङ्ध्य = 
मल्यान्नरनृधारण द्धि टेपनम्‌ अ) | (3 | 


कमः (म्‌ (जर) न्विह | 


(४४ श्रीमद्भगवन्तः 


+ -९+-€-# „ अ -&-9-म क निक न्क ॥ 
४ (- 
सर्वश्च प्रकारके | 
तवीश्चयर- । परक " 
मयम्‌ आर्येति युक्त देवम्‌ | \ 


| 

९ ~> सीमारहित ( अपदय्रत) = अजने देखा 

दिवि पूर्मसह मवेयुगपदुत्थिता 
यटि मास दशो ण स्याद्दासस्तस्य महात्मन 


दिवि सय गुणप. उत्थिता 
! यदि, भाः+सद्सीःस स्यात, भासः, तस्य, 1१२ { 
छलौर दे जन-- 
= आकारे | = वह्‌ । 
सैः 1 जार सूेवि (भी) 
सखस्य हजार स्येकि ।तख॒ = र | 
पपत ~ एक साथ त्म श्वर 
ग महात्मन * = ( परमारमार्के 
। उसपन्न दुभा । चास प्रकारके 
| ( ञो) स्रा = सदृशा ` 
= प्रकाल यदि = कदाचितदी 
॥ होये सात. =दोषे | 


तत्रैकस्थं जगृ प्रविम्तसनेकधा । 
देवदेवस्य सुरे पाण्डवस्तदा १ 


{ तत्र, एकसम्‌ › जगतः, कूतस्तम्‌.› प्रविभक्तम अनिकध 
‡ अपद्यत.) देवदेवस्य; दारे, पाण्डवः, तदा ॥ १३ 


(षः +र +^ ~ स -- 1 कै-क 


अष्याय ११ ३४५ 





( नक क-कै 
देसे आशर्यम्य ख्यको देखते हए-- 
पाण्डुपुन्न म्न 
पाण्डवः = { ९ न उप्‌ 
अजुनने (1 देव 
तदा = उस काट्म [देवदेवस्य न्श्रीकरुप्ण 
अनेकधा = अनेक प्रकारसे भगवानु 


प्रविभक्तम्‌ =। अथौत्‌ प्रथक्‌ 


पृथक्‌ हुए एकम्‌ = एक जगह 
त्सम्‌ = संपूण ¢ [द 


जगत्‌ = जगवको अपद्यत = देखा 
ततः स॒ विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनेजयः 1 
प्रणम्य शिरसां देवं कइताञ्जलछिरभाषत ॥ 
ततः, सः, बिरमयाविष्टः, हृष्टरोमा, धनंजयः, 


प्रणम्य, शिरसा, देवम्‌, कृताञ्जलिः, अभापत ॥ १४] 
धीर- 


उसके विश्वरूप 
ततः = देवम्‌ = 
५ (4 ¢ (8 


सः १. {श्रद्या भक्ति- 
विस्मयाविष्टः (स € सित) 


( ९ |सारीरे = शारीरम 


र --अ+ +र. 


युक्त दुभा |शिरसा = सिरसे 
3 (९ प्रणम्य = प्रणाम करके 
रो्मोवाख | कृताज्ञलिः = हाथ जड़ हए 
धनंजयः = अर्जुन अभापत = बोट 
कि ~ चा ` क चका ˆ वव ~ कवा व हा" चह शात चका जाः व्क ज | 


२४६ श्रीमद्भगवद्रीता 
अध 9 9 त + -कि-े- 


अर्युन उवाच | 
प्रयामि देवासतुव्‌ देव देहे "9 
सर्वास्तथा मूतविशेषसद्चान्‌। { 
ब्रह्माणमीरां कमलासुनस्य 

सृपीश्च सवांतुरगां शच दिव्यान्‌ ॥१५॥ 


पद्यामि, देवान्‌ , तव, दंव, ईट सवौन्‌, तथा; 
भूतविरेषसद्धान्‌  व्रह्मणम्‌ , ईशम्‌, कमलासनखम्‌; 
च्हपीन्‌ , च, सवौन्‌, उरगान्‌, च, दिव्यान्‌ ॥१५॥ 





स 
1] 
4 
॥ 
= 
4 
31 





देव =हे देव कमर्के 
कमलासनस्थम्‌=( आस्तनपर 
(बेठे हुए 
देहे = ्ञरीरमे ब्रह्माणम्‌ = ब्रह्मको 
(तथा) 
सवान्‌ संपूण टरम. = महादेवको 
देवान्‌ = देको ध जीर 
सवीन्‌ = संपूण 
तथा =तथा ऋषीन्‌ = ऋषिर्योको 
भूतविरोष- _ 1 भूतेकि व च 
सद्घान्‌ स॒दार्योको |.“ 
उरगान्‌ = सर्पोको 
( ओर पयामि = देखता ह 
अनेकबारद्रवक्तरनेवरं | 
{ पश्यामि तांसर्वतोऽनन्तरूपम्‌। 1 


~क. क--4)- ~> क~त य- -अ--के- नरो ~क 


ध्याय ११ ३४७ 


नान्तं न मध्यंन पुनस्तवादिं 
परयामि विश्वेश्वर विश्वरूप 1१६ 
अनेकबाहूदरवक्चनेवरम्‌, प्यामि, ताम्‌, सवतः 
अनन्तरूपम्‌. नः अन्तस्‌ › न, मध्यम्‌ 3 न; पुनः, तव, 
आदिम्‌, पश्यामि, विश्वेश्वर, विरूप ॥ १६॥ 
लीर- 
¬ _ (है संपूर्णविश्ववे| विश्वस्य =हे विश्वरूप 
नि. = [न तव =आपके 
त्वाम्‌ =भापको न्‌ नन 








अनेक [अनेक हाथ पेट | अन्तम्‌ = अन्तको ॥ 
वष्रद- = सख ओर (देखता ह) 
वकत्रनेत्रम्‌ (नेत्रे युक्त (तथा) 
(तथा) क 
| मध्यम्‌ = मध्यको 
: =स्वओरते |युनः भौर 
पदयामि =देखता ह पदयामि = देखता द 





किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोरा सर्वतो दीधिमन्तम ) 

| ` पर्यामि तां इनिरीक्ष्यं समन्ता- 
हीप्रानलाश्रुतिमप्रमेयम्‌ ॥१७। 


२३४८ श्रीमद्भगवद्ीता 


र 9 ~5--€+--+- <+ ८-64-9 ॥ ~ 


किरीटिनम , गदिनम्‌, चक्रिगस्‌ , च, तेजोराशिम्‌ , ॥ 
सर्वतः, द्रीतिमन्तम्‌ , पद्यामि, त्वाम्‌, दुनिरीशषयस्‌ , 


समन्तात्‌ , दीप्तानलाक॑दुतिम्‌ , अप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
ओर हे वि्णो-- 


= आपको (रमै) | भ्त 


॥ रीटिनम्‌ = स॒ङ्गटयक्त दीप्तानलाकं ध अथि ओर 

1 क युतिम्‌ 

ग्‌ दिनम्‌ न= ह (मोतियक्त 

( ह दुर्निरीक्ष्यम्‌ ( 

1 

{ 

{ 

[ 
1 
[ 





~ द; 








क्रिणसम्र्‌ = चक्रयुक्तं 

धा) ( 

सवतः =सव रसे अप्रमेयम्‌ = 

 † ीतिमन्तम्‌-= प्रकाशमान समन्तात्‌ सब आरे 

राक्षिम्‌= तेजका पञ्च ।पदयामि =देखता ह 
त्वमक्षरं परमं पेदितव्यं 
समस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
त्वमव्ययः शश्वतधर्मगोप् 
सनातनस्त्वं पुरषे मतो मे ॥१८॥ 


त्रम्‌; अक्षरम्‌; परमम्‌, वेदितव्यम्‌ , लस्‌, अस्य, 
॥ विश्वस्य, परम्‌ ; निधानम्‌, खम्‌ , अव्ययः, शाश्वतधर्मगोप्ता, 
1 सनातनः, त्वम्‌ , पुरुपः, मतः. मे॥ २८॥ 


स 0 द 4 - 9- + 2 9-+-+9- 


अव्यय ११ ६४९ 
१ 
इसे दे मगवन्‌- 
त्वम्‌ =आप (ही) [निधानम्‌ =आश्रयर्ह(तथा) 
वेदित्तच्यम्‌ = जानने योम्य॒|त्म्‌ =अपि (ही) 


। 


परमस्‌ = परम शाश्वत. __ (अनादि धर्मके 
अक्षरे धर्मगोप्ता ` (4 रह. 

अक्षरम्‌ =|अोत्‌ परत्रह्म ( ओर ) 
परमात्मार्है |त्रम्‌ अप (ही) 
(ओर) अव्ययः = अविनाशी 

त्वम्‌ =अआप( ही) [सनातनः = सनातन 

अस्य =ईइस पुरुपः = पुरुप हं (एसा) 

गिश्वल्य = जगव््र मे =मेरा 

परम्‌ =पर्म मतः मतद 


अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य 

मनन्त , ररिपसूरयनेचम्‌ । 

पर्यामि तवां दीप्रहतारवकं 

खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१९॥ 
अनादिमष्यान्तम्‌, अनन्तवीर्यम्‌, अनन्तबाहुम्‌, 
शाशिसूर्यनेव्म्‌, प्दयामि, त्वाम्‌ दीप्तहुताशव्रक्चम्‌ , 
खतेजसा, विश्वम्‌, इदम्‌, तपन्तम्‌ ॥ १६ ॥ 


भ 99 भ ते ~ त-क -द-9 -- 5- +- 3664-9 ९4-9१-56 4-9-99 689) - 9-99-95 भो" को--+9--जको -49> 9 +@- 54" > -99 





हि पणेचर । मै-- 
£. 
अनादि- [आदर ९ 
त्वाम्‌ =आपकौ ध ओर मध्यते 
प त [र (तवा) 





१५० श्रीमद्वगवद्रीता 


अ+ +~ {+ 4 ~ 9 ¬~ ¬ ~~ ~क 


-<र -& ^ 9 ~न ~त~ + > ~ --9- ~को-6- ~^ ~ क- ->- 4 -+ 96१ - ¬ 


0 


अनन्त प्रज्वलित 
ध दीप्तहुताश- | 
अनन्तवीयेम्‌ त सामध्यंसे व = अयिरूप 
युक्तः [सुखवला 
ओर )  -(तथा) : 
अनन्तवाहुम्‌ = अनन्त स्नतजतसा = अपने तजस 
हार्थोवाङा 
इदम्‌ =ईइस 
( ४, विश्वम्‌ गत्‌? 
द म्‌ =जगतकों 
रारिसूयनेत्रम्‌ |सूवरूप |तपन्तम्‌ | तप्रायमान 
ने््रोवारा करता हुमा 


ओर ) | पश्यामि = देखता हं 


‹ 

. 

| 

यावाप्रथिर्योशिमन्तरं हि 

भ्यां तयेकेन दिशश्च सष 

ष्रदयुतं॒स्प्युप्रं तपदं | 
राकतरयं प्रन्याथेतं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
ावाप्रयिव्योः, इदम्‌ , अन्तरम्‌ , हि, ठयापतम्‌, त्वया, एकेन, 
चः सवी, द्व, अद्भुतम्‌, रूपम्‌, उग्रम्‌, तव 

इद्म्‌, लोकत्रयम्‌, 1 महात्मन्‌ ॥ २० ॥ | 

1 


महात्मन्‌ = हे महात्मन्‌ वीचका संपूण 
इवम्‌ ` =यह अन्तरम्‌ 

आकारा 
चव्ा- _ | खर्मओर |च = तथा 
प्रथिव्योः प्रथिवीके [सीः सव 


अध्याय ११ 


४-७4-4 + ++ ` 
। दिशः =दिश्ाषं (भौर) 
एकेन =एक उग्रम्‌ =भयंकर 


त्वया = आपस ख्पस्‌ । 
हि नही द्द्रा. =देखकर 





व्याततम = परिपृण टं (तथा) | लोकत्रयम्‌ = तीनों लोक 
चर = आर्यः [अनि उग्रधाकों 
इदम्‌ = ईस भन्यधितम्‌ =| हो 
अद्भुतम्‌ = अलौकिकः रहै है 
अमी हि तवां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्धीताः प्राञ्जलयो शरणन्ति । 
खस्तीलयुक्वा महर्पिधिटसंवा 
स्तुवन्ति त्वा स्ततिभिः पुष्कलाभिः॥२१॥ 
क हि, ताम्‌, खरपंघाः, विकन्ति, केचित्‌, भीताः, 
प्राज्ञलयः, गृणन्ति, खस्ति, इति, उक्त्वा, महरपिसिदसंघाः, 
स्तुवन्ति, त्वाम्‌, स्वुतिभिः, पुष्कटाभिः ॥ २१ ॥ 


[> । 









मौर हे गेविद- 
अमी =ये(सव्र) । विशन्ति =प्रवेडा करते ह 
ए. ॥ (ओर) 
समूह केचित्‌ = कदं एक 
त्वाम्‌ = अषप भीताः = भयभीत होकर 


दि ही 





ग्राज्ञय्यः = हाय जोड़े इए 
(क 





४५१ श्रीमद्भगवद्रीता 


2२ €+ 4-9-44 ¬" =+ ~तो ~ो-- ो 


( आपके नाम |इति =एसा 1 | 


{ ओर गु्णोका ) |उकत्वा = कहकर 

† यणन्ति = उच्चारण करते हं (त 
{ ( तथा)  |एष्कलाभिः= उत्तम उत्तम 

{ मटपि- [महिं ओर [स्तुतिभिः =सतोघरोहार 
[1 तके लाम 

१ सिदसंघा सय ६ == आपकी 

सस्ति = कल्याण होवे [स्तुवन्ति =सठुति करते हे 
¢ 


स्द्राट्त्या क्वा य च सत्या 
पिस्वेऽशिनो मस्तश्चोष्मपाश्च । 
गन्धवैयक्षासुरसिटसंघा | 
वीक्षन्तं तां विस्मताश्चव स्व ॥२२॥ 
$ स्द्ादिव्याः, वसवः, ये, च, साध्याः, विदे, अशिनो, 
‡ मरुतः, च; उष्मपाः, च; गन्धवयक्षासुरसिदसंाः, 
‡ वीक्षन्ते, त्वाम्‌ , विसिताः, च, एव, स्वं ॥ २२ ॥ 


भ 


€< ~€ 


४२१ 


~€ 


ओर हे परमेश्वर-- 
ये =जो साध्याः = साध्यगण 
(स रुद्र॒ | विरये =विदेदेव (तथा) 
आर द्वादस |अञधिनौ = अद्विनीक्ुमार 
आदित्य क 
च =तथा ध क 
१ १ ॥ मरुतः = मरुद्रण 
चु (ओर) ।च = ओर 


0. 


अध्यायं ११ ३५१ 


न (© = 


(स (तै) =वे 
उष्मपाः = ध 
समुदाय स्त्र म्= सव 
च्च न्त्या द एव = ही 

गन्धव यक्ष 
गन्धव [सत्वर [विसित = रसित हए 
यक्षा =[तिदमणोकिं [त्वाम्‌ = आपको 
तिताः सि 


सष्ठदाय हैँ वीक्षन्ते = देखते ह 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महावाहो वहवाद्रशपादम्‌ । 
वद्र वहदंष्करालं 
दक्षलोकाःप्रन्यथितास्तथाहम्‌॥२३॥ 
¦ रूपम्‌, महत्‌, ते, वहवक्चनेत्रम्‌, महाबाहो, बहुवाह्रुपादम्‌, 

¦ वहूदरम्‌, बदहुद॑ग्राकराटम्‌, दृटा, सोकाः, प्रव्यथिताः, 
¦ तथा, अहम्‌ ॥ २३ ॥ 





ओर- 
महावाहो = दे महावाहो ।बह्बाहू- _ 0 
त = आपके पादम्‌ ` (ओर वैरोवाखे 
वहुवक्त्र- _ (वहत यख ओर ( ओर ) 
नेत्रम्‌ ` (क बहवदरम्‌ = बहुत उदररोवाे 
( तथा) (तथा) 
+ ध 





0 910 


म्‌ < (चर {1 4 {८१ 
ॐ इ ---9----------------~- ~ो-+-+-~-~ो--ति- -ी-तोः 


वदुदा | विकराल | व्यथिताः व्याकु हो 


4 करालम्‌ ( जाबाले हेर 
अहम्‌ = 
रूपम्‌ = रूपक व 
# ध (अपि) =भी 
ट्वा = देखकर व्यक्ल हो 
लोकाः = सव खोक रहा द) 


नमस्यृष्ं दीघ्मनेक्द्णं 
व्यात्ताननं दीप्तविद्चाटनेत्म्‌ । 
टृष्रहं लां ्ल्याथेतान्तरतसा 
धृतिर विन्दामि शसं च दिष्णो ॥२९॥ 
नमःसक्लम्‌, दीप्तम्‌, अनेक्वणेम्‌, व्यात्ताननम्‌, 
दीप्तविल्लाटनेत्रम्‌, दृष्ट हि; त्वाम्‌, प्रव्यथितान्तरात्मा, 
धृतिम्‌, न, विन्दामि, रसम्‌, च, धिषप्णो ॥ २४॥ 













4-4-44 अ बव अव -34- -9 --अ- -~-4- --द- 4--^ - ----- -- त -ै-~>- ~. ब-तो 


दि = क्योकि ( तथा ) 
व्रिप्णो = हे विप्णो व फोटाये हए 
[माकर ॥ र । मुख (ओर ) 
~< € रपदाम्‌ | रपस र (प्रकाशमान 
विय ह वरिदालनेचम्‌ = निशाल 
दीप्तम्‌ = देदीप्यमान म (नेनेति युक्तः 
अनेकवर्णम्‌ | व व आपको 
< युक्त = दुरखकछर्‌ 


¬~ 


` {श 


अध्याय ११ ३५५ 























| भव्यथिता- भयभीत च॒ ओर 
नी भ / ११. = रान्तिको 
वास र्ये) |न ॥ नहीं 
धृतिम्‌ = धीरज विन्दामि प्रात होता 


| दष्रकराटान च वत मुखान 
टपर काटलर्नटसात्रमान्‌ 1 
। दिर नजानेनल्मे च रामं 
परसीद देवश जगन्निवास ॥२५॥ 
दृष्राकराखनि, च, ते, खनि, दष्टा, एव 
कालानरुसन्निभानि, दिः, न, जने, न, ल्मे, च, शम, 
प्रषीद, देवेश, जान्नित्ास ॥ २५ ॥ 
ओर दे भगवन्‌- 
ते न्-अआधपके जने =जानताद्र 
द्रः (1 च॒ ओर 
करारानि  (जाड़वाे | शम॑ = खखको 
च्‌ ओर एव॒ =भी 
श्रख्यकाख्की [न = नहीं 
स ={अधिके समान |लस्मे =प्र्तहोताद्र 
(्रज्वटित (अतः) =इसयिये 
मुखानि = मुखोको देवेश =दे देवेश 
चृश्वा देखकर जगन्निवास दे जगन्निवास 
दिः = दिदार्ओको (आप) 
न न्=नहीं प्रपीद 





~ल 





श्रीमद्धगवद्रीत ` 
२५६ 


ल-त कः छ = 
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+-€--€+ 6-4-66 4 


(+ धनु, राष्रस्य ध 
“^ जमी चलौ धृतरा रः 
\ श्यै सदेवावनिषार सौ 
1 ¶ष्मो द्रण 
1 


$ त्र, स एवः, 
धरृतराष्रस्य; पुत्राः, सः + सह्‌ 
य सूतपुत्रः तथा, असौ » 
्रनिपादसे्ेः; भात्म द्रोणः, सूतपुत्रः, 
ष अपि न्रोधख्पैः ॥ २६ ॥ 
खट्‌ #) अस्मदण्य 
र 9 देखता द ्रि-- 
| ; -=्मीप्मपितामह 
। : = दरोणाचागै 
ध ~= तथा 
४ 





= वह्‌ 
क्ण (जर) 
~~ | जस्मरदयैः = मर पक्षके 
न 
= प्रधन 
योध =  नरोनाेनि 
= परहित 
ओर ५ (सव-के-सव ) 
2 र र 
वस्त्रम्‌ तरप्‌ दिशप्त 
॥ 
क 


दंद्राला सयानछन 


+€ 
[्कारककर ा ॥ ० 46 
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9 
केचिद्टिट्य। द्रानान्रेषु 
संदृश्यन्ते चर्णतेघ्तमाङ्खः ॥२७ 

वक्राणि, ते, त्वरमाणाः, विकरन्ति, दष्राकराखनि, 

यानकानि, केचित, विलग्नाः, ददयानान्तेपु, संद्य्यन्ते, 


ति 


ध 





चूर्णितैः, उत्तमद्धैः ॥ २७॥ । 
त्वरमाणाः =वेगयुक्त हुए [केचित्‌ = कई एक 
ते = आपके चूर्नितैः चूर्ण हए 
द्रा | विकराट | उत्तमाङ्कैः =सिरेपहित 
करालानि (जाड़ाले ( अपकरे) 


प्रानकानि = भयानक दतिकिः 
त्राणि = सखम वीचमें 
विशन्ति = प्रशा करतें |विलप्नाः रगे हुए 
(ओर) संदश्यन्ते =दीखते दँ 
यथा नदीनां वहवोग्बुवेगाः 
सथुद्रमेवाभिषघखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशान्ति कवचराण्यमिषिज्वलन्ति ॥२८॥ 
यथा, नदीनाम्‌, वहवः, अम्बुवेगाः, सुद्‌; एव, 
अभिमुखाः; अवन्ति, तथा, तव, अमी, नरलोकवीराः, 
विदन्ति, चक्राणि, अभिविज्छ्न्ति ॥ २८ ॥ 


ददानान्तेषु = 


"ध <+ << भ व न 
44 ९१ दद द 4 द 494 द श भो 4 4 -ल -  ो ो े-ो े ~े- तन के + े-केो" 
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46-८4-6६ €+ र =, 


र 
{ जनम्‌ अथिमें क [नाश्व = | अपने नारके 
1 समृदवेगा 0 वेग स्यि 
युक्त हुए  |तव आपके 
ष शारि (= = क 
1 (0 ~ कते द |वकनागि = सुखेमिं 
गू <= अतिवेगते 
† एव नही सम्द्वेगाः= { अतितरेगसे 
1 लोकाः =यह्‌ स लोग युक्त हु 
‡अपि =भी विदन्ति = प्रवेश करते द 


1 लेलिदयते ग्रसमानः समन्ता- 

{ दछेकान्समग्ान्वदने्ज्वलद्धिः. । 

1 तेजीभिरापूरयं जगत्मग्र 

{ मास्तोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥२०॥ 
 रेखिद्यमे, ग्रसमानः, समन्तात्‌, छोकान्‌५ समग्रान्‌» वदनैः, 
1 जवलद्भिः, तेजोभिः, आपूर्य, जगत्‌, समग्रम्‌ , भासः, तव, 
ई उग्राः, ्रतपन्तिः व्रष्णो ॥ ३* ॥ 

1 ओर जप उन- 

$ समग्रान्‌ = संपूण रेखि्यते = चाट रहै है 

| छोकाम्‌ = खोकोंको विष्णो हे विप्मो 

$ जरुद्धिः = प्रज्यङति तव॒ =आपका 
! वदनैः खयर उग्राः उग्र { 
{ ब्रसमानः = रसन कते हुए | भासः = प्रका { 
{ समन्ताव्‌. = सव ओरसे । समग्रम्‌ = सपूणं 


रे € ० 
# 8 


-द<--८5 "€~-८<--4--< {4-८54-८5 श न्न न- 
^ 


‰ जगत्‌ 
£ तेजोभिः 
अप्य 


४) 


(+ क 


= 9 9 9-99-9 ~~ 


ष 


न 


मे 
आख्याहि 
४ भवान्‌ 
उग्ररूपः 


९€< 


क, 
+: 


5- 


९१4 


1. 


स्प 
देववर 


न 
प 


८4 (4-८4-4 4 €+ ८-4-94 
् 


4 
[ त 


नि 


¶ प्रसीद 


व ॥ 


6. 


श्रीमद्धगवद्ीता 


= जगत को 
= तेजके दारा 


= परपूणं करके ` 
सख्याहि मे क मकाघुग्ररूपो 
नसौऽ्ठ॒ते देवर प्रसीद । 
रिक्ञातमिच्छमि भवन्तमायं 
न हि प्रजाना तद प्र्रात्तम्‌ ॥२१॥ 
आख्याहि, मे, कः, भवान्‌ › उग्ररूपः, नमः, अस्तु, ते, देववर, 
प्रसीद, विज्ञातम , इच्छामि, भवन्तम्‌, आयम्‌, न, हि, 
प्रजानामि, तव, प्रव्रत्तिम्‌ ॥ ३१९॥ 


{ 





प्रतपन्त = | 


हं भगवन्‌ ! वपा करके- 


= मेरे प्रति 
= कहिये ( कि ) 
= आप 


= होवे (आप) |न 


= प्रसन्न होये 


आदम्‌ 


-- नहीं 


प्रजानामि = जानता 


भैः +~ + 4-4-93 - ~ 


( तपायमान 
करता है 


= आदिखरूप. 
भवन्तम्‌ = अपकरो (में) 
विन्ञाठुम्‌ = तत््वसे जानन 
इच्छामि = चाहता ह 

हि = क्योकि 

तव = आपकी 
प्रवृत्तिम्‌ = प्रवृत्तिको 
(मं) 


= -----~ 


धी 


१-9-99 


नमन. न 


क 
४ 


< 4-4-99 


4-८4-९ -.द-4" -‰<- €: 


१. 


-९4--८+ -€२--<&" -<4--९६- -द 


~ 


"८५ -८4""<<--८4--4-=4""<ई 


क्षः 
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4-6०-9 =-= ~ 
श्रीभगवानुवाच 


कालोऽसि लोकक्षयङृत्मव्ररो 

लोकान्समाहवंमिह प्रवर्तः । 

त्रतेऽपि लौ न सविष्यनित्‌ सव 

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः॥२२॥ 
कालः, असि, लोकक्षयकृत्‌, परङः, लोकान्‌, समाहतम्‌, 
इह» श्रडृत्तः, ऋते, अपि, त्वाम्‌, न, भविष्यन्ति, स 
ये, अवद्यिताः, प्रतयनकिपु, योधाः ॥ ३२ ॥ 

इस प्रकार अर्जुनक पखनेपर ग्रीकष्ण मगवान्‌ बोले, हे अर्जुन ! म - 


9 6 


. लोकोंकं र =. ८ पि क्षियों 977 
खोक-ः | कोका नाश परली = भतिपक्षियोकी 
क्षयङ्त्‌ करनेवाला सेनामें 
श्रद्धः = वदृ हुभा | अवदिताः= सत हूए 
= हक योधाः =योधालेग द 
असि = ५ ~ 

(ते) =षे 
इट्‌ = इस समय (इन) |स सम 
रोकान्‌ =खोकोको [स्म ~प 
९ _ (नष्टकरनेके | त्वाम्‌ ~त 
समादठेम्‌ ( चते = ना 
प्रवृत्तः =प्रवृत्तहुभाद्रु |अपि =भी 
(इसलिये) |न = नही 
ये =जो भविष्यन्ति =रहंगे- 


द - ल -- - -  - -- -- 
न भ भभ भी 


अथोत्‌ तरे युद न करनेते भी इन सवका नाश हो जायगा । 


छाव 2 का क क 1 


#द4-ट>` 
[3 >) 


२६४ . श्रीमट्भगवद्रीता 


=-ट4--८< 4-द<--८5--<> 5८4 <<< <-> न--न--~- ~--न ~> कै 


न॑सस्छृता भ्य खाह्‌ कृष्म 

सगहद्रद तमतः प्रणस्य २५९ 

एतत, श्रता, वचनम्‌, केरवस्य, ताञ्च खः; पमान 

किरी, नसस्छलाः मृ्वः; एव; आहः कृष्णम्‌, सगददम्‌; 
अीतर्भतः, प्रणस्य ॥३५॥ 

इस उपरान्त सजय टा !क ह्‌ रानन्‌-- 


~~~ -५--८ ~ -२<--€--८<- -4* 4 न न 


न गद +> + 


व | काव भूयः = फिर 

कद = [ भावानूके | एव = भी 

एतत्‌ =इस भीतभीतः = भयभीत हुमा 

वचनम्‌ = वचनको प्रणस्य =म्रणाम्‌ करके 
£ श्रुत्या = सुनकर [भगवान्‌ 

किरीटी | धारा | कप्णम्‌ | श्रद्रूप्णकः 

| अजन (मति 
ताञ्चटिः = दध्र ड़ हए 

व सगद्रदम्‌ | र 

पमानः = कांपता हुमा से 
4 नमरछर्वा = नमस्कार करके । आह्‌ चं 
{ ञद्धेन उवाच ८ 
‡ स्थ पी ऊख कीः ८० कः 4 
: स्थानं हृषीक तव प्रदीत्यं { 
1 अर ह [8 र यूयुरल्य्‌ = च्‌ ह 
1 ग््हण्यत्यनुरज्यते च । 
1 पसि [अप [१ ~, व्रि 1 
॥ र्धस भतान दद्रा द्वान्त ई 
भ (र 
॥ स्प नमस्यान्त च सरसवाः ॥२६॥ $ 
2 ५-6- "€~ 4-45-4 ~> + 43 क आर का कार 0 


-= लनल 9-0-59 5-8-49 -98 0-99-99 


| 
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0 
स्थने, हपीकेदा, तव प्रकीत्यी, जपत्‌, प्रहप्यति, ` ५ 
च, रक्षंति, भीतानि, दिः, वन्ति, स्वे, नमन्ति, 
च, क्िदसंघाः ॥ ३६॥ 





क्रि - 
हुपीकेद्य --> अन्तयामि = वि अनुरागको 
षीकेश =है यामिन्‌ (व भी 
खने = {६ याग्यदी माघ होता है 
` (है (कि) (तथा) 
(यत्‌) =जी भीतानि = भयमीतहुए 
तव = अपके रक्षांसि = रकषतलोग 
नन्व दिक्वाः = दिशाभेमिं 
'पकीतयौ नभते | र € 
कीर्तनते |च अष 
सत्र न्स 
जगत्‌. = जगत्‌ । तिरश 
{ कति दित [साः = सुदाय 
भरहुप्यति = ट 
होता सनिः #५ 
च॒ ओर करते ई 
८, १०१ 
कस्माच त न नमरन्महात्मन्‌ 


गरीयसे १ । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥३७॥ 


--- ~ -- 





३६६ श्रीमद्धगवद्रीता 


निक 
कस्मात्‌; च, ते, न, नमेरन्‌ › महात्मन्‌ › गरीयसः नह्णः) 
अपि, आदिकत्रे, अनन्त, देवे; जगन्निवास, त्वम्‌? 
` अक्षरम्‌, सत्‌.› असत + तत्परम्‌ › यत्‌ ॥ ३७ ॥ | 





¡ मद्‌त्मन्‌. = दे महात्न्‌ | देवेश = दे देवेश 





ब्रह्मणः = व्रह्मा जगन्निवास हे जगन्निवास 
८1 [+ 

प्‌ भी यत्‌ = जो 

आदिक = आदिकती 


सत = सत्‌ 
= ओर | 
गरीयसे =सवते बडे |अष्ल = 1 (जर) 
= आपके थे चे) | तसपरम्‌ = उनसे पर 
त क्षर अथौत्‌ 
_ { नमस्कार नहीं | अक्षरम्‌ =} स्चदाननद- 
मेरन्‌ ` । करं | घन बह्म है 
( क्योकि) (तत) = वह्‌ 
= हे अनन्त त्म्‌ =अपहीर्है 
तमादिदेष्‌ः पुषः पुशण- 
स्त्वसस्य्‌ दश्चस्य पर्‌ निधानम्‌ 
पतापत क्यच पर्‌ च वाम 
त्या ततं विश्वमनन्तरूप ५२८॥ 
त्वम्‌, आदिदेवः, पुरूषः, पुराणः, त्वम्‌, अस्य, विश्वस्य, 
परम्‌ , निधानम्‌ , वेत्ता, असि, वेयम्‌, च, परम्‌ , च 
घाम, त्वया, ततम्‌, विश्वम्‌, अनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


४-४-22 ~>" `क", 9 8 %‰ 


2 1 2 ~ 


4 ५. 
=+ 4-5९-9 - ---9क- ~यो क-म - र-नी -- क - --- -- 


॥ क 4--क+ 4 काद क6-- - -द--24  -स-2--2-6------- 9 --- 
| 
1 
41 
~ 
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ओर दे प्रमो- 
त्वम्‌ =ञआप (तथा) 
आदिदेवः = आदिदेव वेयम्‌ = जाननेयोम्य 
(ओर) च =ओर 
पुराणः = सनातन परम्‌ = प्रम 
{ पुरूषः पुरुप ह धाम =घाम 
त्वम्‌ =आप अपि नै 
अस्य =इस अनन्तरूप ह अनन्तरूप 
विश्वस्य = जगते त्वया =आपते 
परम्‌ =परम ( यह्‌ सव } 
निधानम्‌ = आश्रय विश्वम्‌ =जगत्‌ { 
च =अओर [ व्याप्त अथौत्‌ 
वेत्ता = जाननेवे परिपूणी है 
वायुर्यमोऽपनवरुणः रााङ् 
प्रजापातस्तं प्रापतामह्च । 
नमी नमस्तऽस्व्‌ सहस्कृत 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमते १३९॥ { 
वायुः, यमः, अशनिः, वरुणः, शशाङ्कः, प्रजापतिः, त्वम्‌; { 
प्रपितामहः, च, नमः; नमः, ते, असतु, सक्तवः, | 
च, भूयः, अपि, नमः, नमः, ते 1] ३९1] 
ओर हे दरे-- 
त्म्‌ =आप यमः यमराज 
वायुः =वायु 19 =अभ्नि 


ततम्‌ 
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क 4-0-44 + 4-2-69 €+ 9-९4-9 - क ~क ~ ~क व. 
वर्णः = वर्ण नमः = नमस्कार 
राद्ाद्धः = चन्द्रमा (तथा) |नमः = नमस्कार 
व ॥ सवामी |अस्ठ॒ = होये धि 

व्रह्मा ते = भापके यि 
ओर नूः = किरि 
(8 ह्यके णी |अपि नमी 

४. [0 पुनः च = वारस्वार 

(अ है नमः =नमस्कार 

ते = आपके ययि |नमः = नमस्कार 

मटस्चरत्वः = हजारो वार ( होवे ) 


४ 


{ 
| 
{ 
| नम॒ः पुरस्तादथ प्ष्तस्त 
| नमोऽस्त ते सर्वत एव स्वं । 
अनन्तवीयांमितविक्रमस्वं 
सवं समाप्राष तास सवः ॥०९॥ 
नमः; पुरस्तात, अथ, पृष्ठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सवतः 
पव, सवे, अनन्तवीयं, अमितविकम :, त्वम्‌, स्रम्‌ + 
समाप्नापि; ततः, असि, स्वः ॥ ४० ॥ 
| आओर-- 
| 


हे जनन्त॒ पुरस्तात्‌ =आगेसे 


अनन्तवीयं । 
सामध्यवटे अथ =ौर 


॥ 3 


आपके प्रतः =पीर्से भी 


43111 


9 
॥ि 
॥ 
# 
1 
। 
धः 
) 
| 
। 
। 
। 
४ 


[ता 
{क = नमस्कार ल्म =आप | 
स = दे स्त्मन्‌ सवम्‌ = संसारको : 
ते =आपके लिये । 
सैः = ओरते समापन (ण र 
। , ततः = इसते 
नम = नमस्कार 
ज, द (कय) | (आपद) 
अमितः _ (अनन्त `" [स ~सः्प 
| विक्रमः = असि रह 
सखेति सत्वा प्रसं यदुक्त 
है याद्व हे सखेति । 
अजानता महिमा, 
मया प्रमादात्मणयेन बाप ॥४१॥ 


सखा, इति प्रसभम्‌, 

है यादव, है सले, इति अजानता, महिमानम्‌, तव 

ददम, मया, प्रमादात्‌, भणयेन, वा, अपि ॥ ४१ ॥ 1 
हे 





4 ११ 
॥ 0 अध्याय २६९ 
{ 





1* 






ससा सखा 


जानते हृष्‌ 
इति =एेते ५ १ 
मत्वा =मानकेर मणयेन प्रेमे १ 
वि =आपके { 
द्म =इस भमादात्‌ = मादते 
दिमानेम्‌ = मभावको अपि =भी 2. 
ध 


ई) ~ = 


२६८ श्रीमद्वगवद्रीता 


> कद 6-६-4९ --~--9क-त- 


{ वरणः वरुण नमः = नमरकार 

चाङ्कः = चन्द्रमा (तथा) | नमः = नमस्कार 
प्रजके स्वामी अस्तु = होवे 

1 8 । | ते = आपके छि 

{च = अर यः =फिरि 

1 व | व्रह्मके भी |अपि =मी 

1 पिता पुनः च॒ = बारम्बार 

1 ( असि) = नमः = नमस्कार 

ते = आपके लिये |नमः नमस्कार 

सदखदत्वः = हजारो बार होवे 





1 
| 
¡1 
। 
नसः परसादथ प्ष्तसते 
नमोऽस्त ते सर्वत एव सवं । | 
अनन्तवीयांमितपिकरमस्त्वं 
सवं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः १९४०॥ 
नमः; पुरस्तात्‌, अथ, परठतः, ते, नमः, अस्तु, ते, सवतः 
एव, स्वे, अनन्तवीय, अभितविकम :, त्वम्‌, स्त्रम्‌, 
साप्नापि, ततः, असि, स्वः ॥ ६० ॥ 
1.1 
अनन्तरं ~ { दे अनन्त॒ परस्तात्‌ = भगेते 
¦ (^ साम्यैवाठे अथ = आर ॥ 
/ आपके प्रतः पीछे भी { 


क 6-09-9 €+ < &+- ~~त - कोनो "कोन -नो--क--क--+क- ~ 


भ 


1 | सखा; 
हे यादव, हे सले, इति, अजानता, महिमानम्‌ तवः 
इदम्‌, मया, प्रमावाव» प्रणयेन, वा, अपि ॥ ४१ ॥ 

। ध दे परमेश्वर 


सखा 
इति 
मत्वा 
तव 
इदम्‌ 


-च्निनम =प्रभावको अपि न्मी. 


द नमस्कार होवे =आप 
[३ ८.५७ ष ॥  " 
= दे स्ीत्मन्‌ |सर्मेम्‌ = स्र संसारक | 


=अआपके चयि स (१ कयि 
=सव ओरसे {एद 
च ततः =इसते 

= दवि (क्योकि) (नाप) 


1 सैः सरूप 
परक्रमशाठी ।असि न्द 


सखेति मला प्रसमं युतं 

हे कृष्ण हे याट्व हे सखेति ! 

अजानता महिमानं तवेद्‌ { 

मया प्रमादाखणयेन वापि ॥०१॥ | 
| 


इति, मत्वा, प्रसभम्‌+ यत.» उक्तम्‌, हे कृष्णः 


=सखा अजानता = न जानते हुए 





=पेते मया =मेरे्ारा 
य्मानकर प्रणयेन =प्रेमे 

= आपके वा च्अथवा, = 
दस प्रमादात्‌ = परमादसे 


9. 


(क 





अध्याय = 
| | 
(अमेयलरूप | , ` = आप्ते 1 
चन्त्य|जहम्‌ मै 
क्षामये ` =क्षमा करता 


1 
सोकतयेऽप्यपतिमपमावं ॥४२॥ { 
पिता, अति, लोकस्य, चराचरस्य 


° लम्‌, असव, पूज्यः, च, 
¡यर गरीयान्‌, न, तत्समः, अत्ति, अभ्यधिकः, ऊतः, 
अन्यः, लोकत्रये, अपि, अभरतिममभाव ॥ .४३ ॥ 
। हे विसेषर-- । 1 
त्म्‌ =आप अप्रतिम- = (दे अतिशय 
मस्य = इस 


रोकत्रये = तीनो लोकोमिं 
रेकस्य = जगत्के त्वत्समः = आपके समान 
ता प्ता =भी 
=ओर जन्यः =दूसरा कोई 
यान्‌ = युरुते भीवडे [न =नही 
* यर (षं) (अस्ति . =है (किर) 
: अति पूजनीय अभ्यधिकः = अधिक्‌ ... . ५ 


1 = कते ( >> \ 


प्रभाव ग्रभव्रवाले 1 
तराचरस्य = चराचर 
| 
1 
1 


९७२ 


कि 6 


तस्पतञ प्रणस्य प्र्णिचायः 
† अर्दम्‌ ईम, द्यम पिता 
(क प्रियः» ब्रिययः 
तस्मत्‌ इससे दे प्रमो) । 
अहम्‌ = सै 
कायस = शरीरकं 
अच्छी प्रकर 
^ = चरत रखके । सख 
(ओर ) 
प्रणस्य =प्रणास करवेः 
ईड्य न 
दयस्‌ योग्य 
त्यास (1, 
दम्‌ = 





| `, _„ ५„-५- थ [क 9 
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1 का 
6 = सहन करनेके लिये । अर्दति, = योग्य है 
अृ्दपूर्व हतोऽस्मि श्न | 
` भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 


प्रसीद देवेरा जगन्निवास < 
अदृ्टपूवम्‌, हवित, असि, ष्टा, भयेन च 
भव्ययितम्‌ , मनः, मे तत्‌, एव, मे, दृशय, देव, रूपम्‌ 
प्रसीद, देेदा जगन्निवास ॥ ४५ ॥ 









हे विधूत मै 
॥ देखे |(अतः ) =इसल्यि 
अच््ट- _ हुए [ = हे देव (आप) 
पूर्वम्‌ | आपके इस तत॒ =उस 
(रूपको [(अपने 
ठा देखकर रूपम्‌ = चुर्युन ) 
हप्तिः =दर्पित हो रहा रूपको 


जसति नं(ओर) एव = 

मे“ =मेरा मे न=मेरेखिवि 
मनः =मन दर्दाय = दिखाहये 
भयेन = भयते देवेशा =है देवेशा 
भव्ययितम्‌ | अति व्याल | जगन्नात हे | 
च भीहोरहाहै = पसनन दोहये 





अध्यायः ११ ` ३७५ 
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तेजोमयं विश्वमनन्तमायं 
४ यन्मे तदन्येन न दृष्टपूर्वम्‌ धश 1 
। मया, भरसन्नेन, तव, असन, इवम्‌, रूपम्‌? ` परम्‌, { 
दर्दितम्‌ , आत्मयोगात्‌ , तेजोमयम्‌ , विश्वम्‌, अनन्तम्‌ , 1 
आयम्‌ , यत्‌ › मे, तदन्येन; न, शृथ्पूवम्‌ ॥\ ४७ ॥ { 
इस -प्रकार अर्ुनकी प्रा्थनाक्रो सुनकर ग्रडृष्ण मगवान्‌ वैले-- १ 
अन दैन | (ओर) { 
प्रसन्नेन =असुग्रहपूवेक [अनन्तम्‌ = सीमारहित ॥ 
मया न्ने गर्वम्‌ =विरार्‌ 
अपनी रूपम्‌ 
 अव्मियोगात्‌{योगश्तिेः |तव 
(भभावसे [दितम्‌ =दिखाया है | 
इदम्‌ = यद्‌ यत्‌. =जो(कि) 1 
मे =मेरा तैरे सिधाय 
प्रम्‌ =परम लदन्येन क 
तेजोमयम्‌ = तेजोमय न पिठे नही 
आयम्‌ = सवका आदि. । रपूर्वम्‌ 1) गया 


> .न वेदय्ञाध्ययनेनं दानै 

` न च क्रियाभिर्न तपोमि्यैः। 
एवंरूपः राक्य अहं खोक 
द्रष्टं तदन्येन कुस्मदीर ॥०८॥ 


4 द द ~ 


{ त, 


न 
| 


(7 


, व्यथा (च 


एव, मे, र~ 





तच्ैन धवे ~ 


< 


दमेवविध्ोऽरजुन । मातुं दष 


च्या त्वनन्यया यस्थ अह्र 











-- => भ्ये =3-9- र) 


` अथ दादरोऽध्याय 
एवं सततयुक्ता ये भक्तास्तां पयुपासते । 
ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ 
एवम्‌, सततयुक्ताः, ये, भक्ताः, त्वाम्‌, पयुपासते; 
+च,अपि, अक्षरम्‌, अव्यक्तम्‌,तेपाम्‌, के, योगवित्तमाः १] 
दसः प्रकार मगवानूक्े वचनो सुनकर अर्धन बोद्टा, हे मनमोडन-- 


"+%"-4को-क १ + 
१५ 


< 
४ 
४३ 
र 
4 
र 
४३ 
ङ 
‡ 
३ 


ये ˆ“ नजो ९ 1 
अ (1 पवस्ते = | उपासते है 
भक्छ्जन च न ओर 
एवम्‌ [९ वकत ये जो 
,. ` (पकारे अविनाशी 
[निरन्तर [अक्षरम्‌ -[पविवरानद्‌ 
त _ [आके भजन [घन 
.. [ध्यानम टगे अव्यक्तम्‌ = निराकारको 
: रए अपि =ही (उपासते) 
~ जप. _ [उन दोनों > 
क सगुणरूप (9 नन ग्रकरके - > 
` (परमेशवरको [मच > 


१.०. ड 
ध 
| का ~+ 
भे 
1१ 
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‡ ये वक्षरमनिर्द्यमव्यक्तं॒पर्युपासते । 
1 सर्ववगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं धवम्‌ ॥ 
{ संनियम्येन्दियग्रामं स्वव समबुखयः 


ते. प्राप्ठवन्ति मामेव सर्वभूतहिते, रताः # 
ये, ठु, अक्षरम्‌, अनिर्देश्यम्‌, अव्यक्तम्‌ , पयुपासते 


१ सर्वत्रगम्‌, अचिन्त्यम्‌, च, कटम्‌, अचलम्‌, धुवम्‌ ३ 
{ संनियम्य, इन्द्रियग्रामम्‌, सवत्र, समदयुदयः, 


१1 





1 
1 ते, प्राप्नुवन्ति, माम्‌, एव, सवेभूतहिते, रताः ॥६॥ 1 
श्ुवम्‌ =नित् | 

=जो पुष अचलम्‌ = अचर 
इन्दिय इन्द्ियोके अव्यक्तम्‌ = निराकार 
सम॒दायको अविनाशी ४ 
{ 2 छी मकार | अक्षरम्‌ = सच्चिदानन्दघन 
{ वामे करके [बहक { 
{ अचिन्त्यम्‌ = मन बुद्धिस परे निरन्तर एकी- 
{ सर्वत्रगम्‌ = सर्वव्यापी सत भावे ध्यान | 
। अनियम = ( अकयनीय क्रते हए 
{ अशनदर्यम्‌; [ उपासते { 
च ` =ओर 9 =वे { 
सदा एकरस |सवेभूत- _ {संपूरणं तकि { 
कसम = (रहनेवले दिते रता [त रतहृए { 


ट 

1 

च 

५८ 

रीरमे 
अधीत जवतक 

४ 

6 न्राक्र 
„= सनिदानन्दधन निराक 


> 
सद्रगत्रहत 


पसि. 


८ १79 


एव 
प्राप्ुवन्ति 





सी) 


~ सरेको 
प्रष्ठ दते द. 
य 


त्रयम खिति दोनी कठिन 


१ +~ 


$ <~: ९ ~ ---- १ १. > वरव 
>--4ॐ 
ट ८ ^< (©< ० -८&=-€ ~ ५ 
^4--€‹ १०८ ,१२॥ भद्ध ग्रः 
(4 -८<--€ -८<--<5 > 6 
4 - ~€: ~ 


) 
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{ ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्यस्य मत्पराः! 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ 
ये, ठ, सवीणि, कमीणि, मयि, संन्यस्य, मत्पराः, † 

अनन्येन, एत्र, योगेन, माम्‌, ध्यायन्तः, उपःसते ॥ ६ ॥ { 

१ =ओर सक्च सगुणरूप 1 

1 जौ ५ [त । 

१ ण |एव ही १ 

{ मतरः = 1 1 वि | { 
सणि स सदश) अनन्य { 

ति योगेन =ध्यानयोगते 
कमौणि =कर्मोको निरन्तरचिन्तन 
मयि = सेरेमे सवान्‌ = (५ हए { 
संन्यस्य = अर्पण करके |उपासते = भजते 
तेषामहं सदतां ग्युसंसारसागरात्‌ । { 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यवेशितचेतसाम्‌ 


द्य 
£ 
¶ तेषाम्‌, अहम्‌, समती, गट्यु्ंसारसागरात्‌, १ 
1 

भवामि, नचिरात्‌, पाथं, मयि, अवेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ { 
# दसं श्येकफा विदो भाव जाननेके छप गीता अध्याय ११ { 

शोकः; ५५ देना चादिये । ^ ] 


५ 


र 
(4 -मद्रगवद्रतः 2 द ति 


५ नः 
<" १ ८.06 .८<८ .८<-र € (र ॥ १") न~त १ > +> ~ + नटे 


प ~> अजन ट -सीघरी % 
वाम्‌ डन, लसर सृलख्प , ' 
वि ` म (6 = 1 संसापसश्रसै 
अवहितः (रि उद्धार - | 
नवेतपाम. ॥ स करनेन ! 
१ अम्‌ र वामि =दोतद् / 
£ म्॒यव्‌ मन्‌ अधस मयि बुष वराय \ । 
\ निवहष्यसि भेव अत उव न सश ॥ \ 
£ सयि+ एव, मन अआधत्ल, सचि, तुदिम् नि १ 
॥ लिवसिप्यतति, मयि, एव, अत) उध्वेम्‌, संरायः॥८॥ ¶ 
$ अजुन 1 त~ । 1 
१ गि स ममे ` { 
{ मनः मनक एव च, ~ { 
९ आधत्ल = रग ( ओर ) (निवसिष्यसि = निव क्म 
{मधि = रीत मरको 
¶ एव = दी प्राप्त दोगा 
१ बुदिम =वुदिको ॥ = दसमे 
प निवेश = रगा ( कु मी) 
६ उष्म = 1 नीदं 
\ जथचिरत थात न शक मयि स्थर 
{ उमभ्यासयेमन्‌ तवो साभिच्छ्य 
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अथ, वित्तम्‌, समाघातम्‌, न, चक्रोपि; मयि, दरम्‌, 
१ अम्यासयोमेन, ततः, माम्‌, इच्छ, आप्तुम्‌ , धनंजय ॥९॥ 

















1 + 

{अय. नयदरि(तूँ) [ततः =तो 

† चित्तम्‌ = मनको धनंजय = हे अर्जुन 

{मपि मेरे अम्याप्त- = 

{ स्थिरम्‌ = अचल योगेन  (योगके हारा 

7 त | माम्‌ =मेरेको 

1 म्‌ = {कनेक लि आप्तुम्‌ प्राप्त होनेके लिये 

{ नश्क्तोपि = समर्थं नदी दै ।दव्छ =दच्टाकर { 
१ (8 
अम्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कमपरमो भव । 1 
1 मदर्थमर्पं कमाण कुर्वन्सादडमवाप्स्यतस्त ॥ { 
‡ अभ्यासे, अपि, असमर्थः, असि, मत्कर्मपरमः, भव, { 
{मवरयम्‌, अवि, कमभि, कयन सिम्‌, अवाप््यसि॥१ ०॥ | 
1 अर यदित्‌- 
1 ए (५ कहे हुए | अतमर्यः = असमर्थ १ 
। ` (अम्याप्तमे |असि =है ! 
{जपि मी ( तदि) = { 
1 # मगवरानूकरे नाम ओर गार्णोका श्रव्रगः कीर्तन, मनन तां चाके { 
{ द्वारा जप वीर्‌ मग्रप्रातति्रिपयक्त दास्नेक्य पटठन-पाटन च्वयद्रि चेग्रपे { 


‡ मगव्रातिके दिये वार्बार कनक नान अन्यास ह । 
4 


क क 


-८८.-८०-८ << -< क 
६ [केवट मर टये | कमो “नके ५ 
। कमै करनेके टी - --कसतादुमा ५4 
पर्णक ।अपि भी 4 
=हो 6 (0 % 
( इ प्रकार ) सेटि के (दी) ५ 
दरम्‌ = सेर अथे अवाप्ति = प्रपत दोग १ 
र भैतट्प्य > | 
~ तट्प्यश सोऽसि क्तं मसोगयाभ्रितः ' । 
१ ५ षै ए 5 श य 
तर्वकरयफलप्याः। ततः ईष तात्सकान ॥ 4 
अथ, एतत अधि, अप्त अ{सि,क्ठे मद्योगमाश्रितः † 
। सपकमेररलयागम ततः, कुरुः ग्रतात्मवान्‌. ॥९ ६१ ॥ 
। ओर- | 
{ अथ यदि  (र्जतेदृए { 
{ व ~ (अति | 
\ एतत्‌ = ट्खकीं सनवाल { 
उ „4 | 
जपि कः (ओर) 
प क्तुम्‌ = क्लेवः छ्य 1 
९५ अशक्तः = असमथे मयोगम्‌ = प्राप्त्य ५ 
। उरि ५ योगके । 
त ४ 
{ खाय) ततः पपकं द प्ल, तया पसतेश्व्के परम आश्रय जीर परम 
4 पति खमरक्म्‌ निष्यम परममात्से सु्तीदितेषण पतिव्रता सकी भति 
१ मन, चणा अर्‌ हस्र ६1 पमेस्के ही चि यद्च+ दन आर तपाद संपूण 1 


[ युव्यवसय यरता साम्‌ "(भुगचत्‌-अथ्‌ कम यरलेके, परायण हना" ६ । 
{ | 


[+ -4--€ €+€ << ++ ८-+ ~ रे-रे १. ५ ~ 7 ए च ~ । 9) 


अध्याय १२ ३९१ 


फुख्कामेरे 
लिये त्याग 


कि 
| श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासा- 
1 
† 








उज्ञानादयानं विशिष्यते । 
ध्यानात्कम॑फरत्याग- 
स्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ ॥१२॥ 
९ श्रेयः, हि, ज्ञानम्‌, अभ्यासात्‌, ज्ञानात्‌, ध्यानम्‌, विशिष्यते 
{ ध्यानात्‌कर्मफर्त्यागत्यागात्‌ शान्तिः, अनन्तरम्‌ १ २॥ 


४००२ 





हि = क्योकि ज्ञानात्‌ = परोक्षज्ञाने 
{ (मर्मकोन । _ (स॒न्च परमेश्वरके 
1 कर कयि हए ) | त 
1 अभ्यासात्‌ = अभ्या्तते |िशिष्यते श्रे है 
8 = परोक्षज्ञान† (तथा) 


श्रेयः श्रेष्ठ है (ओर )। ध्यानात्‌ =ध्यानते भी 


# मीना अध्याय ९ श्येक २५ मे इप्तका विस्तार देखना चाये । 
¶ नेते ओर शास्र पटन कनेते परशरके खलूपका जो 
सनुमान ज्ञान होता है उसीका माम परे््ञान है 1 
.--4--क कक =+ 9 को 


त स 


स - ++ +  6 4-€+ +र €+ <~ -८--€4- +--. 92 


| 


॥ अद्धा, सवभूतानाम? मेत्रः, करण, | एव ध १ ष ष 
निर्टकार 9 ५ १ 1 १ । 

(^ निम॑सः रं १५ समदुःखसुख ष्‌ £ 1 

दरस प्रकार शान्तिको प्रात इभा ज पुरुप- 


द्वेपभावसे 


1/५ 

समैमूतानाम्‌ = सव भूमि हेतुरदित ५ 
५. ॥ दयाल { 
४ रहित ( तथा ) { 


१ [| एव ध ॥॥ ध ¶ 
! (प) निम १ प 
१ मव सखवर्क। प्रेमी र अरहकारसे 
{ (0 

1 

{ # केवल भगचत्‌-अर्थ कमं दरनेवि पुरुपक भगवते प्रेम भीर 
श्रद्धा तया भगवत त्िन्तन भी वना र्ता है, इसव्य ध्यानसे 

{ कर्मफठ्का सग रक्टा । 

4 $ 


8१ ५ र दर { (२ य्‌ 
न 2. > 


[वा (7 स, -2-~ न्ट 7 ऋ ककन >) 


अध्याय १२ ३९३ 


५ #॥ । सुख दुरो वा ध 1 

की प्राधिमे | क्षमी=।अपराध करनेवलिको 
[सम भी अभय देनेवादय है 
(ओर) । 

संवष्टः सततं योगी यतात्मा दृट्निश्चयः । 

मस्यर्पितमनोबुडिरयो मद्धक्तः स मे प्रियः॥ 

संवष्टः, सततम्‌, योगी, यतात्मा, दठनिश्वयः, 

मयि, अर्पितमनोघुदधिः, यः, मद्धक्तः, सः, मे, प्रियः॥१४॥ 

तथा-- 





‡ समदटुःखषठखः= 





0 कभी भी भी सी भी0- 21 


यः =जो ,_ {ममे द्ट 
व 1 वनय [ है 
युक्तं हुभा सः न्व्‌ 
सततम्‌ = निरन्तर मयि में 
सवः = (४ १ अर्पितः _ अर्पण करिये ए 
क मनोः ` (मन बुदिवाला ‡ 
तया 
मन ओर इन्दवो. ध त र 


स+ 44-१4-54 €< ८ + ~ न + न + यो +~ 


यतात्मा =, सहित शरीरको मे 
|बदाने क्िहृए | प्रियः =गप्रियहै 

{ यस्मान्नोष्िजते सरको लोकान्नोद्विजते चयः। 

{ हर्पामर्पभयोद्गें्तो यः स च मे प्रियः ॥ 


>^ 69-८८-24 -- क -- ~ -- -- ~- नमीः 


€ 2१ 6€+ +++ 


++ ` 


९४ श्रीमद्धगवद्रतः 


.-८>८5--८< ^< €< (<--:< -€--(< >~ १ लन श न्यक 


ह 
्रसात+ न, उष्टिजतः लेकः, खोकाठ.? न द्िजते, चः यः 








हुपीमैमयोहः मुछ, यः? सः, चः मे, प्रियः ॥१५॥ € 
तवा- % 
^ 1 
यसात = जसः = तथा १ 
लोकः कोद मौज | =जो १ 
{न क ( प्राप्त = ५ 
4 २द्धिजते नदी होता दे अमपेः भ ¢ 
{च = ओर त ): { 
॥ ५ 2 8 1 दक्स # 
पयः = जो (खये सी) | मुक्तः रदित ह ¢ 
{ सेका. किसी रच १ £ 
+ ८ "८. | चप = वह्‌ भक्त १ 
न _ {उदधेगको प्रात से =मेरेको 4 
उद्धिजते (नरी दोता दै । रियः = प्रियहै ॥ 
#॥1 ६ 
| अनपेघ हचिदक्ष उदासीनो गतव्यथः । , 
ॐ, ह [क पग ॐ 
¦ सरवारस्सपा #यो सदः समे प्रियः " १ 
! अनपेक्ष शचः, दक्षः उदासीनः, गतव्यथः, 4 
1 त्ीर्मपरित्यामी+ यः; मद्भक्त.» = मे, प्रियः ॥ १९१ 
4 
प ओर- 
ई ध त ध त 
{ रहित (तथा) 
॥ गृस्रेकी त सन केका नन टूव्वकर संताप होनेका नाम अम £ । 
4 (०. €<. -६5--८ > 4-८-८4 -ए*--द 


व मोक धो तो न क त 


अध्याय ६२ ३९५ 


बै € ++ € €+ ८-9-59 व्क 
बाहर भीतरसे । दुःखीति द्य 
शुनि { गत्तव्यथः = [ 
शुद्ध ( यौर हुमा है 


चतर है अथात्‌ (सः =वह 
 |जित कामके थ्य |स्वीरम्भ- _ 4 आरस्मोंका 
` |आयाथा उसको परित्यागी (सामी 
[पूराकर चुका है (एवौ मद्भक्तः = मेर भक्त 
उदा 0 रहित [मे =मेरेको 
सीनः ` {( ओर) प्रिवः न्प्रिथहै 


यो न हष्यतिन दवेष्टि न शोचतिन काङ्कति ! 
यमद्य 


ए्ुभपरत्यागा भक्तिमान्यः सम प्रयः 
यः, न, हष्यति, न, दि, न, शोचति, न, काद्भति, 
शुभाष्युभपरित्यागी, भक्तिमान्‌, यः, सः, मे, प्रियः ॥ १७॥ 
ओर 


० - 
‰ 


दो क 4 को क 


अ (८4-66-44 ९-९१-९१ द स म र + म म को 


यः =जो कानि = {कामना करता 
न न्न (कभी) |कक्गत = {६ (तया) 
हष्यति =हप्तिहोताहै |यः =नो { 
न न शुभ ओर ¦ 
ष्टि देप करता है | माशुम- _[अष्ुम संपूण ई 
न न्न परित्यागी  |कमेकिं फलका ‡ 
शोचति = शोच करता है त्यागीहै ई 
न न्न सः = वह्‌ 

# गीताअ० १३ छेक ७ कौ टिप्यणीमे इकः विस्तार देखना चादिये 

¶ अर्थाद्‌ मन, वणी ओर सीय प्रास्यते दहोनेवाले समधर् { 
खामाविक करमो क्तौपनके अभिमाना त्यागी । १० 


१.० ^ नः [क > [क ठ, 
९. ॐ 44 क ~ 8 6 । 
नट ॐ: 
€ 
< ९.4 (श दै "4 > 


म्‌ न= मरक 
क्यु ३ न 
त्तमा । । 


मित्रे च तथा मालापपानयाः\ 


\ \ 
विवाजदः 
खु सख् 

शीतोष्ण 


` सखम स्त्रो 


था. मानापमानय? 
च, मित्रैः च, तथा, 


"नः 
1 
4 
2 
‰/ 
् 
द 
(५ 


-०--८ >9 


८० €< -< 


० 
न ५ । 


2 
^ 


1, 
१ 


४ ~त दपखादिक 
ह ४ ए 
(६५ 
सम समरं 
ध च = १ 
= ( अपमानम्‌ 


अध्याय १२ ३९७ 
~न ~क ~ ~~न ॐ 


तया जो- { 
निन्दा संठटः = सदा ही सन्तु है | 


ठ्यः 


निन्दास्तुति =| मान रहनेके सानम 


| समञ्चन अनिकेतः =¡ममतासे रदित 
।वाटा (ओर) | 


1 

1 
(तुतिको (ओर) . { 

मौनी मननशील |(सः) =वह्‌ 

मौनी 10 (एवं) |सिरमतिः = सिर बुद्धिवाटा 
जितत किंस भक्तिमान्‌ = भक्तिमान्‌ 

येन [मरकारसे भी [नरः पु 

| 


केनचित्‌ [रारीरका मे =मेरेको 
|निवीह होनिमे ।भियः भिय है 


ये तु धर्याम्रतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ) 
श्रहूधाना मत्परमा भक्तास्तऽताव म प्याः॥ 
ये, तु, घम्यीमृतम्‌, इदम्‌, यथा, उक्तम्‌, पर्युपासते, 

श्रदधानाः, मत्परमाः, भकतः, ते, अतीव, मे, प्रियाः ॥२०॥ 


=अओर | (1 परायण 
मत्परमाः = 
=जो दए 


# अर्यात्‌ दरे खरूपका निरन्तर मनन करनेवाय है । ~ 
† अद्‌ मेरेको परम माधय गौर प्रम गति एवे सवका भात्ल्य 
भौर सवस परे परमप्ए्य समञ्नकर ब्र्चुद्रप्रमसे मेरी पराति यि तत्पर इए | 





६९८ श्रीसद्धगवद्रीता 


भः <+ 4 #र--कौ- &-9^ इ -द-९^-+->-------+- ~ -+--#-त ४ 
१ श्रद्धायुक्तः निष्कामभावसे 
{ ॥... । पुरुष ४ ५. । सेवन करते हं 
{ इदम्‌ =इस ते =वे 
या ]_ वर कन भक्ताः =मक्त 
| उक्तम्‌ { ~उ १6 |मे मेको 


अमृतको प्रियाः नप्रियरहै 





धममय अतीव = अतिशय 
धम्यौखतम्‌ 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषल्स 
बह्मवियायां योगदास्त्र श्रीकृष्णाजैन- 
मंवादे भक्तियोगो नाम 


| दादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
। इति श्रीमद्भगवद्रीतारूपी उपनिप्रद्‌ एवं म्र्यविया तथा 
रु 





योगदासरवरिपयक श्रीकृष्ण ओर्‌ अयुनके 
सेवादमे (भक्तियोग ' नामक 


वारदवां अध्यय | १२॥ 


५५ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 





# वेद्‌, शास, महात्मा ओर गुरुजनेकि तया परमेश्ररके वचन 
प्रप्यञ्रके सद्या विश्ास्तका नाम श्रद्धा है | 
1 >) 0 4 क 8 9 1 1] 


+. ९ ~त 9 +> + 


ट 
। श्ीपरमालने नः 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीमगवासुत्राच 
हदं शरीरं कोन्तेय क्षेनमित्यमिधीयते । 
एतयो वेत्ति तं प्राहः कषेत्रज्ञ दति तष्टिदः ॥ 
हदम्‌, शरीरम्‌, कौन्तेय, क्षेत्रम्‌, इनि, अमिधीयते, 
एत, यः, वेतत, तम्‌ पराहुः, क्षेवः, इति, तद्विदः ॥ १ ॥ 
उष्ठफे उपदन श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर्‌ वेले 
कौन्तेय =दे अजुन वत्ति =जानताहै 


इवम्‌ =यह तम्‌ =उसको 

शरीरम्‌ = शरीर + द 

। केत्रकः = 

इति न्स इति =दसा 

अभिधीयते कटा जाता दै उनके तत्त्वको 
(ओर ) तद्विदः ={जाननेवले 

एतत्‌ 1 इसने ानीजन 

यः = पराहुः = कहते ह 





# सते सेते मेये इए वीर्जोकां उनके अनुख्य कठ समयपर 
प्रकट सोता दै वैसे दी दमे वये इए केकि संस्कारणूप वीर्जोका एर 
मयपर प्रकट होता है, श्सष्ि इसका नाम क्षत्र देखा कड! है 1 


०० ` श्रीमद्भगवद्रीता ` 


अ -~-६<~-तत नकत 
५ ८-९-64 


{प्रवत्तं चपि मां विदि सवकषत्रषु मारत । 
धत्रधे्न्नयोक्नानं यत्तञ्ज्रानं मर्तं मम ॥ 
त्रकम्‌, च, अपि, माम्‌ विद्धि सर्केत्रेषु, भारत; 

्े्रकष्रजतयोः, ज्ञानम्‌+ यत, तत» ज्ञानम्‌, मतम नम ॥२॥ 


‡ 
८ = ओर 
1 
{ 
{ 





कषत्रक्षत्रज्षका 1 
(अथी्‌ 
। अथात्‌ 





भरत॒ =दे जश्न ्षेत्रक्षे्रजञयोः=\ विकारसहित 
(ओर पुरषका 


£ ~ ५ 


सवरकषेत्रेपु = सव छष््रमि 
्षत्रज्ञ अथौत 


{ 
मष ल 1. (अ; | 
{ 
1 
{ 
1 


त 


अपि न्न भी । तत्‌ , ~ चह 


ई 
{ माम सेरी |हानम्‌ =क्ान हे 
$ (इति) = एसा 
ु विद्धि 1 = जानन मम नेत 
| (ओर) मतम्‌ =मतदें 


तस्त्र यच यादृक्च यटिकारि यतश्च यत्‌ । 
पचयो यलप्रमावश्च तत्समासेन मेश्रणु १ 


क नीता प्याय १८५ शेक ७ अर उसकी दरियगी देखनी चादिये । 


नृ माता अध्याय १३ शोक २३ ओर उघकी दिथमी देनी चा्धिये 
५-9-८9» > 9 -6-‰~ 
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४, 


का किक गाः 

तत्‌, क्षेत्रम्‌, यत्‌+ च, याद, च? यद्विकारि, यतः, च, यत्‌ 

चच, यः, यस्भावः; च, तत समातेन, मे, शु 1३) 
इसन्ि. 


तत्‌ नवह =तया 

क्षितम्‌ = षित = वह्‌ 

यत्‌ द ह र ) 

न्च स्थर - 

याटक्‌ =जेसा दै =जेो है (ओर) 

भ्व = त्था जिस प्रभव 
जिन विकरे = (वाटाहै 

द्विकारि = [ ह = वह सव 

च =ओर समासेन = संक्षेपे 





पिमिह हमा ~ धधि 1 
धा गीतं छन्दोमिपिविधः थरः । { 
्रहमसुत्रपदेश्व देतमदधिपिनिधितेः ॥५॥ 
च्रदपिभिः, बहुधा; गीतम्‌ छन्दोभिः; विविधैः; प्रक्‌ 

1 ्हमसचपदैः, च, एव, हेदमदधिः, विनिधितैः ॥ ४ ॥ | 

यह त्र ओर कत्क्का तल | 
जपिभिः = ऋपिरयोहारा (च) = 
प्रकारसे | विविधैः = नाना प्रकारके 
वहुधा 4 कहा गया हे | छन्दोभिः =वेदमन्तरेति 
मीतम्‌ =] अयोदसमञ्चया (६ = विभागपूचक 
(गयादहै ` ।(मीतम्‌) कटा गया दै 


४०२ श्रीमद्भगवद्भाता 


क 44-24-46 ~< -+-€<- ~+ -4: <--८4--(< द ~+ क -----नन- न -~ क 


1 = ८ व्रह्मघ्ू्क 
च नतर प्रकार द [क 
॥ व्रिनिधितेः ={ निश्चय करिये |एव = भी 

हुए वेस ही कहा 
हेठमद्धिः = युक्तियुक्त गया द ) 
महाश्रूवान्यहकारा इडरव्यक्यव च। 
इन्द्रियानि दशकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥ 


न्द्रियाणि, दश, एकस, च, प्च, च, इन्दरियगचराः॥ ५ ॥ 
ओर्‌ हे अर्जुन ! वदी मं तेरे ्ि कहता ह कि-- 

पांच दरा = दस 

महाभूत | इन्द्रियाणि = इन्द्रियां 


अहंकारः = अहूकार एकम्‌ = एक मन 


1 
‡ 
¶ 
1 
¦ 

{ हाभूतानि, अहंकारः, बुद्धिः, अव्यक्तम्‌, एव, चः 

| 

॥ 1 

{ 

~ ७ च =ओर 

{ [ट प्रकृति पञ्च = पाच 

{ | अथोत्‌ 2, 

` | त्रिुणमयी |विषय अौत्‌ 

॥ {साया =! दाव्द्‌, सपशः 

{ =भी रूप, रस ओर 

१ = तथा । गन्ध 


दन्दरिय- 
गोचराः 





* अर्त्‌ आकरा, वायु, अग्नि, ज ओर पृथ्वीका सूक््ममाव्र | 
अयात्‌ श्रो, यचा, नेत्र, रमना जीर प्रण एं वाक, सत, 
पाद) उपस्य अर गुदा | 
[9 99 
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इच्छराटेषः संघातश्चेतना धृतिः । 
एतलधेचं समसेन सविकारयुदाहतम्‌ ॥ 
दुच्छा, पः, सुखम्‌, दुःखम्‌, संघातः, चेतना, धृतिः, 
एतत्‌, क्षेवम्‌, समासेन, सविकारम्‌, उदाहूतम्‌ ॥ ६ ॥ 


तया-- 





इच्छा = इच्छा धृतिः =धृतिं 

दवेषः चेष { इस प्रकार ) 
घुखम्‌ = ख एतत्‌ = यह 
दुःखम्‌ =दुःख( ओर) [कषेत्रम =क्र 

„ , _ (स्थूल देहका „ [विकारोकि 
संघातः = १ (व) सविकारम्‌ = सित 


चेतना =चेतनता# (ष = संक्षेपे 
( ओर ) । उदाहृतम्‌ = कहा गया 


अमानिमदम्मितमहिसा क्षान्तरार्जवम्‌। 

आचार्योपासनं शो च॑ स्थरयमात्मविनिग्रहः ॥ 

अमानितम्‌, अदम्मिलम्‌, अहिसा, क्षान्तिः, आर्जवम्‌, 

आचार्योपासनम्‌, शौचम्‌, स्थर्यम्‌, आत्मग्रिनिग्रहः1७॥ 
क शारीर आर अन्तःकरणकी एक प्रकारफी चेतनशक्ति 1 


न गीत्ना अप्याय १८ शोक ३३-३४-३५ मे देखना चदे 1 
त पंचर शोकम वद्धा हमा ते क्षेत्रा खरूय समदना चाहिये 
श्रीर्‌ इस शोयमे के इए शष्छादि कषेत्रे विकार समञ्चन चाहिये 1 


अध्याय १३ ४० 


व कैः 
तयथा--~ 
इस सयक अर | ( एं) 

.$ इन्द्रियार्थेषु = परलोके [अन्म = जन्म 
(सपर भोगम [खलु = 
[स्ति |, (मौर) 
अभा व्याधि =रोग आदिमे 
कर डल = दुख 
च॒  =जौर दोप =दृोका 


अनहंकारः _ ( ( ॥ 





[) 
वैराग्यम्‌ = 


एव ` (भी अमाव ।|द्रीनम्‌ `  चिचार करना 


असततिरनमिष्वद्गः पुत्रदारादिषु । 
नित्यं चसमचित्ततवमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 
असक्तिः, = अनमिषवङ्गः, = पुत्रदारग्रहादिपु, 


1 
| 
1 
नित्यम्‌, च, समचित्तत्वम्‌, इ्टानि्टोपपत्तिपु ॥ ९ ॥ 


तया-- 
पुत्रदार- {4 स्रीधघर |च न्=तथा 


गृहादिषु 
असक्तिः 


ओर धनादिमें भिय 

् | क अभ्रियकी 
` (अभाव (मिमे 
( ओर) नित्यम्‌ =स्दाही 


ममताका न 
अनभिष्वङ्गः { होना 


] 
5 


समचिचलम्‌= [च सम 
रहना 
अथौत्‌ मनके अनुद्रूट तथा भतिद्रूलके भप्त दोनेपर 


हर्ष-शोकादि धिकारोका न होना 1 „ ~^ 


श्रीसद्धगवद्रीता 


+++ क 


यि चानन्ययाोगन सत्तिरव्यभिचारिणी ) 
विवित्तदेरा रेरासेवितलवमरतिजनसं षद्‌ ॥1 ॥ 
मयि, च, अनन्ययागन भक्तिः व्यभिचारिणी; 





चिविक्तदेशतेविल्म., अरतिः, जनसंसदि ॥* ° ॥ | ¶. 


ओर- 

| = सञ्च परमेश्वरं ॥ [एकान्त ओर 

| (एकीभावसे देशा ={शुड दशम 

जनन्य- | सितिरूप सेवितम्‌ ¦ रहनेका खभाव 1 

योगेन ˆ |ध्यानयोके ( ओर ) { 

(टरा । ॥ 

अव्यभि- नी विषयासक्तं = 

चारिणी = (चारिणी जनसंसदि =¦ मचुप्य्के 

क्तिः = भक्तिः {समुदाचम्‌ 

च = तथा अरतिः ग्रेमकानदहोना . 
वि ¢ 

अध्यालन्नाचनित्यलं त्क्ञाना "दयान । 
भ 

एतज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा † 


अध्यात्मक्ञाननित्यलम्‌ तच्लजानार्थदशेनम्‌ , 
एतत्‌, त्नम्‌; इति,प्रोक्तम्‌ , अक्लानम्‌ ; यत +अप अन्यथा ॥ 


# येल एक सवराक्तिमान्‌, ---- > सस्‌ प्लचे हीम ही अयना खामी मानते इ 
लाथ लोर अभिमान दाग क्रक शरदा डोर भावप सदित परम प्रमर्त 
भगवानक्ता निसन्तर्‌ चिन्तन करना अन्यभिचारिभी भक्ति &। 


(++ ड + -€भ--६न+ १-९०-९ -लम->- + > नेन नी + 
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0 
अध्याल- [अध्यात्म- | ज्ञानम्‌ = ज्ञान है† (ओय) 

ज्ञान = कानरमेशनिदय|यत्‌ =जो 
नित्यम्‌ [सिति (ओर)|अतः = दसते 
तचचक्ञानके [अन्यथा = विपरीत है 

तत्वजञानार्थ- _|अर्थरूप (तत्‌) = ह 
दर्शनम्‌ ` (परमा्माको |अक्ञानम्‌ = अज्ञान हैं 

ˆ (सर्वत्र देखना [इति =रेसे 
एतत्‌ = यह्‌ सब (तो) पोक्तम्‌ = कहा है 
ञेयं यत्ततप्श्ष्यामि यज्ज्ात्वापृतमरश्ठते । 


अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत्नासटुच्यते ॥ 
केयम्‌ , यत्‌, तत्‌ , वक्ष्यामि, यत्‌, ज्ञला, अमृतम्‌ , अदलुते, 
अनादिमत्‌ ,परम्‌, बह्म, न+सत्‌ +तत्‌ +न, असत्‌ ,उच्यते॥ १ २॥ 


ओर टे अयन 
यत्‌ =जो यत्‌ =जिसको 
सेयम्‌ = जाननेके योग्य है | त्या = जानकर 
(च) =तया ( मद्ध्य) 





# जिस ज्ञानक द्वारं आतव ओर अनाल्वल्ु जानी जाय उस 
ज्ञानक नाम अष्यालज्नान है । 

इस अप्यायक्रे शोकः ७ से लेकर यदीतक जो साधन करे है वे 
सवर तज्ञानकी प्रा्मे देतु होनेसे ज्ञान नामते कहै गये ई } 

ग उपग के दए ्ञानके साथनोमि विपेत जो मान, दम्भ, दसा 
आदि है, वे अह्वानकी वृद्धिमे देत होनेते अज्ञान नामसे कटै गये ह 1 


(सव आरे 
स्तेऽलि- \ 
रोल तेत्र सिर | 





द दमम्‌. न सतक = 

1 मुख्वाख 1 = वयरप्ठ कर्य 
६! (तया) ) तिति = स्थित 

1 „ आवद तिर प्रचर्‌ वपु पनि, जट मीर प्य ल्ल 
„१ हनेपे उनम व्यच केः प्लत > ही परमम म सलक क रणः 
{ एन सवी चसचर 5 गते व्याल कर पथः । 


-८+ < 6५ {~+ ८4 -9 


2 न 


कि ~+ त-क => ६. 
तम. ५५ परमानन्द, दको । द्र १ ए ४1 ध 
यते नप्र होता (अकथनीय रन 94; 
त्‌ = उसको न >= _ 
यमि (` सत॒ = स्त ॥ ध \ 
व्याम = ! कर्रग (कट जाता स ओर ) 4 | 
तत्‌ चव न्न १ 
. अनादिमत्‌ = अदर दित सयत = असत. ही हि † 
परम्‌ | उच्यते कटा जत द ॥ 
1 | 
\ मताणिपाद्‌ ततस -धिलिरोखम्‌ ' ¦ 
¦ सवतःश्रुतिषछयः सर्वपावृत्य तिष्टति " ! 
| त्दः्णिषादम्‌ › _ त सभरतो किरम ¶ 
£ सपतःश्रुतिमत.; छेकः, सवरस.) अवृल्यः तिष्टति १५ २ ॥ 
पुरंतु-- 
त, ^ स्ैतः- ् ओरसे ॥ 
सर्तःपणि- ॥ सरसम ।श्रुतिमत. = ( श्रोत्रकल ॥ 
¶ पदम्‌ = 1 ह परास न्ति) =दै ॥ 
(णर) (यतः) ~ कयेकि (वह ) 
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-=+-€+ द + €+-&*- €> ` 








सर्वनदरियगणामासं सर्न्द्रियवििजितम्‌ 
असक्तं सर्वभचेव मिर्यणं यणमोक्त॒ च ॥ 


+ शोको ~क -था 


सरवेन्दरियगुणाभासम्‌, सर्वनदियविवभितम्‌, 
असक्तम्‌, सर्वभृत्‌, च, ए, निर्यणम्‌, युणभोक्त, च ॥१ ९] { 
ओर 
संपूर्ण निर्युणम्‌ =गुणेमि अतीत 1 
| सैन्दिय (न हा ) 
शुणाभासम | विपयोंको भी (अपनी 
एव 
(५ है योगमायासे ) 
(परन्तु वास्तवमे) (सको धारण- 
स्न्द्िय ` इन्दिरयो- | सर्वभूत. =(पोपण करने- { 
विवर्जितम्‌ (से रहित दै [बाला 
† च न्तथा च =ओर 
अमक्तम =आसक्तिरहिन शणमोक््‌ (० 
( जर) ४ भोगनेवासा है 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सुष्ष्मतात्तदविज्ञेयं एरस्थं चान्तिके च तत्‌ ॥ 


{ वहिः, अन्तः, च, भूतानाम्‌, अचरम्‌, चरम्‌, एव, च, 

सृष््मतरात्‌, तत, अविचेयम्‌, दूरस्थम्‌, च, अन्तिके, च, तत॥ 
तया बह प्मामा- 

चराचर सव [वहिः = वाह्र 

[त अन्तः =भीतर परू है 


-८०-5 -क-द~ कद -&० ५-०-59 + द+भ भ + भेक ~न 


भृतानाम्‌ = 


4 9-45-8 -<क - 4-६9-9 


^ .८५-+--८+ 6 7 + कक वविं 
च॒ --अर = अविकतेय ह" 

न्यरम्‌ = न्यर्‌ न्च ~= तथा 

अलम्‌ = अनर "सतक अति समीपम) 


न्च श 
| तत॒ =वह द्रम्‌ 7 द = स्थितः 
† सुष्मलात. = सक्ष हनेसे तत. व्री दे 


अवियत्ते २ भूर विमति स्थितप्‌ ! 
तस्तं च त्य ग्रसिष्णु प्रयषष्ण १ 


अविभक्छम.) च पते, विभक्तः टव सितम. 
$ च, तत्‌+ चयः गरसिप्णु; प्रभवप्णुः च ॥१ 


४। 





१ बरद परमन सर्वत्र परि सोर सप्रका अश्मा हेनेसे 
व श्रद्द अलानी पुर्पके लिव जानने कारण वट्त ‰ 


 , _ „(>~ जपो भने नैः धनै 


(क्न 


व १३ ४१ 
धितः रः तिः चे त 
सितम्‌ = { § ् ओर 


त हें तथा) ५ = स्पेस 
= जानने योग्य 0. 
2. (0 [अ तया 
| | (ऋा्पत 
भूतभव़ = (भूतोको धारण. अभव्य = |सवका उलन्न 
पापणकरनेवाला (करनेबला है 


4 
अर 
तत्‌ =वह वद्य पम =अनिपफ़ 
अ्योनिषम्‌ = ज्योनिरयोकरा उच्यते =क्टा जता 
अपि भा ( तथा वह 
ज्योतिः =उयोति † (एवं) परमात्मा 
तमसः = मायात ( मिन -वोलल् (म) वोधखर्प (ओर) 


द्श्य 

` सच तीतकेता शमे ही शनामा सव मूते एवन््ये खित ज 

भी पृयभ्यक्‌ी मति प्रतीत केता ह । ं 
ग मीतर अ्याय १५ स्मेक १२ मे देखना नाष्य । 


0. 


> श्रीमद्धगवद्रीत 1 


दुग 


4 
भ्म ॥ 9, 
, €+ < ल -€~-८-<~-५ू < ~ 0 


जलने 
रम = 


वोम्य है (एव) सत्रस्य 


जानगम्यस 1 
्े ध्य प तेवा 
। = । प्रा टोनेबाख 


दपि श्ित्रे तथा ज्ञानं ज्ञेय 


ट्त एतद्िक्ञाय 


दति, कषेत्रम, तथाः चानय 


->ॐ--<# +~ `ˆ 


( ओर ) 


= सवके 
हृदि = ह्यम्‌ { 


[क 


विष्ठितम्‌ = खत सं 


चत्त समासतः 


४: 

! 
मद्रावायोपपव्यते १ ! | 
{ 


४; 


जेव्म्‌+ च, उत्छस्‌; समासतः, 


मल्क; एतत. विज्ञाय, सद्भावायः उपपदयते \॥ १९८ \ † 
प हे अर्जुन-- † 
¢ दूति द प्रकर : = संक्षेपे { 
¦ पेम =ैत उक्तम्‌ कठा गया 
6 

तथा तथा एतत = इवं - 
५ चनन. = तिल्य = त्यते जानकर { 
॥। न नअ दतः: ~ 3 
॥1 [1 र ५ क स 
{केम = ¦ पर्मात्माका मद्भावाय = मर 
| {खूप उपपद्यते = प्रघ दत हे 

# [1 [ ऋक ६-७। 

{ कुति प त्‌ विद्धयनाद उमापि 

विस्र क ॐ व्‌ विदि १८ 
{ विकारश्च यणोश्चैवं वि प्र" ~~ 


----------------~ १ स ^ [न्य म > सस्य य 
दोक ८६ म ति्ारसहित शेक << कठा द । 


‡ 
११ ५ 
4 श 
ए । इन न न्‌ 
& [ पनतः «ये ९१ तक ~ 
क भ 
५1 4 श्लेक १९ मे १७ तकः 


~ 


कृतिसमवान्‌ १ ! 


अर्यात्‌ ज्ञानका साथन का ह । 


दयक खस्प कडा ६। 


3. `": ,„ „(८ {~ -&^--८भ "टः 


4 ध्म लकने 9 -नो-+ 


अध्यायं १३ ४६३ 


| ज 
| प्रकृतिम्‌, पुश्पम्‌, च, एव, विदि, अनादी, रमो, अपि ¡ 
विकारान्‌, च, गुणान्‌, च, एव, विदि, प्रछरतिसंभवान्‌ ॥१ ९॥ 1 
अर है चुन । 

धरकरतिम्‌अथौत्‌ रागदधेपाटि 
प्रकृतिम्‌ त करन्‌ = [ विकाररोको 
मेरी माया |च =तथा 

च =जर त्रिगुणात्मकं 


जीवात्मा गुणान्‌ = प 
= | ( ५ को 
=इन दोरनोको 

ण्व =दी (त) [गछति | श्तिते ही 
अनादी = अनादि समभवान्‌ (च हए 

विद्धि =जान एव 
च =ओर विद्धि =जान 
कार्यकरणकर्तृते हेतः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुषः युखटःखानां मोक्तृले हैतुसच्यते ॥ 


कार्यकरणक्तैतये, दैवः, प्रकृतिः, उच्यते, 
पुष्पः, सुखदुःखानाम्‌, भोक्तृ, हेतुः, उच्यते ॥२०॥ 
क्यो 


व [कष ओर दैवः =देवु 
कारकरण- --(कृरणके* प्रकतिः =परङरति 1 
[चलब करनेमे | उच्यते = कटी जाती है 








# भकङ+ वायु अग्नि, जठ ओर श्वी त्या सन्द, स्पश्‌, स्प 





# 4 


श्रीमद्भगवद्ीत 


6. ~ क १ 

( आरं ) (५ ‰ 

प; ~ जवत्मा अथीत्‌मोगनेम \ 

ल- _ ।देठः =© ५ 
= दखाक < 

त ख दुःखेकि । उच्यते _ कहा जाता दै 


५ पर्त्‌-- 
॥ परकूतिर्म ( जर इन ) 
{1 ~ ट्म =गुणोका सद्ग 
॥ हि ष ही एव ~ 
४ ते दस जीवाम 


गुणान्‌. ~ सवर पदारथेको 
~ भोगतादै कारणम्‌ = कण कारण दै† 






धद -*-----् स 
न्त्य इका नाम कायर) अकार्‌ ओर मन्‌ तया | 
~ उप ओर गदान 


लच+ रसना सौर घ्राण एं वर्‌, हस्त, 


३ का नाम कए £ 4 ि 
प्रति शब्द अप मीता अप्यय द्ये १४ मक्टीद्ई ` 


समवनप्ता £ त्रगुभप्य मप। समक्षना चादिय \ 
न स्यगुणकर सदसे निम प्व रमोगुण्केः सद्धसे भव्येति 


दौर तमेपयुणकर सद्रसे प्य, पता अद्रि त दि यनियेम जन्म दता ४ । 
क 4 ---9 


अव्या ६३ १५ 


धी > न 
. च्‌ मूर्ता मोक्ता महेश्वरः । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेस्मिन््पः प्रः ॥ 


उपद्रष्टा, अछ॒मन्ता, च, भतौ, भोक्ता, महेशरः, 
परमात्माःइतिच,अपिउक्तःदेदे,जसिन्‌, पुरुपः, परः॥ २२॥ 





ह 1 


9)" 





वास्तवरम तों यद्े-- 
पुरुपः = पुल्प ५ धारण 
अस्मिन्‌ =ईइस भता ' करनेवाटा 
दह =देहमे |होनेते भ्त 
( सितः ) = खित हुमा |. जीवरूपसे 
अपि =भी भक्त ==4 ५ 
भाक्ता (तथा) 
1 ~व . वहयदिकोका 
एव) हीदं महेधरः {भी सत्रमी 
( केवलः नत र [होनेसे महेश्वर 
उपद्र = (1 श =ओंर 
० उपद्रष्टा ह 
त भौर शुद्ध सचिदरा- 
ययाथ सम्मति | नन्द्षन होनेते 
धनी परमात्मा 
अनुमन्ता ./ स 


(4 अनु- [इति =देसा 
मन्ता (एवं) ।उक्तः =कठा गाह 


य एवं वेत्ति पुष्पं प्रकृतिं च गणैः सह । 


[नेष 


सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायं 


ति॥ 
# अर्त्‌ व्िगुणमयी मायसे सर्वया अतीत । 


स^ एवम्‌. वेत्ति | पुरूपस.; प्रकरतिस्‌ः च गणा" सहः 
€ £ 


£ तथा, वतमानः: अवि, नः सः मृदः अथिजायते \\२ २॥ 


8 
£ म्‌ = डस प्रकार व्षमानः = बतंता हमा 
4८ पुष्पम्‌. = पुरक । अपि = भी क 
(9 | == ओर वि 
= गुणेकि भू (7 फिर 
{ गणः = गुणक प लि 
{स्ह = सहित | | 
१ रतिम्‌ = प्रकृतिको । (जन्मता ह 
यः ञो मतष्य | (मथीत 
वेत्ति --ततेजानता € + पुनजैन्मको 
१ = वह्‌ नदीं प्र 
सः वह॒ . हीं 
सपैथा =सवर प्रकारसे होता 


त 


\ ट यमात सं जगत्‌ मायान्त सनते कममहुर नाथा 
जद दौर अनि्य ६ तया लीबात्मा नित्य चेतन, लि्विकार्‌ ओर अत्रिनादी 

\ दुद्देधखस्स सचिदानन्दवन पुरमाःमाकः ही सनातन अद्र दय ग्र 
समध्वर संश मिवः पदा्थोकि सक सक्या व्याग करके परमः 

क ` ~ = ए्मावसे नित्य खित रदमेका नाम उन तते जानना 


+. +~ > -न-+-+ 
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द को मे तको के नो ~क के -- -न 
ह भुन ! उस प्ररमपुश्प- 


आत्मानम्‌ = परमात्माको | सांख्येन क्न 

_ (कितनेही |योगेन =योगके द्वारा 

भष [नयत (देखते है) 
शहद |च ओर 

आत्मना = 

(४ [चल बिसे _ (अपर ( कितने 

ध्यानेन = ध्यानके द्वारा ह ह ) 


आत्मनि = द्यमे मामे निष्काम कर्म- 
पदयन्ति =देखते है (तथा) | क्भवाग्न = 194 द्वारा 
अन्ये =अन्य (कितने ही) परयन्ति =देखते ई 

अन्ये तेवमजानन्तः श्रुतान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मूल्य श्रुतिपरायणाः ॥ 


अन्ये, तु, एवम्‌, अजानन्तः, श्रुता, अन्येभ्यः, उपासते, 
ते, अपि, च, अतितरन्ति, एव, सृतयुम्‌, श्रुतिपरायणाः॥२५॥ 


# जिक्तका वर्मन गीता अध्याय ६ मे शोक ११ से ३२ तक 
विसतासपर्वक का है । 

‡ जिसका वर्णन गीता अध्याय २ मे छेक ११ से ३० तक्र 
प्रि्तापपू्रक किया ह 1 

य निक्का वर्णन गीता अयाय २ मे छेक ४० से जधाय-मापति 
पर्न्त विस्तारपूर्वक करिया दै । 


ध ध करते \ 
६ ~= परन्तु . उपासते =} ह | 
(- > दस्र 


अथीत्‌ जो मन्दं । ओर \ | 


अस्ये = = पुरुष ते ~ 

्‌ बुद्धवा 

ह वे (खयस्‌) |श्रुति- = 
। परायणाः (इए 

वस्‌, =द्स मक प्र 


{‰ जजानन्तः = न जान्ते हृद ।अपि = 


= नण संसार 
{ अभीत तक्के त्यम. व 
^ अन्येभ्यः =\ ज्ञाननेवारे ।अति- । निःसन्द 
! पुरुषेति तरस्ति !=तर जते । 
{ 0 
ला =खनकःदी ध 
॥ क्िचित्छच स्ावरलङ्खमम। { 
तेन्योगात्षिषि मरतर्षम 
यावत. । संजायते, किंचित स्लम्‌, स्थावरजङ्गमय, ॑ 
| न 


भसतम = दे अर्जन | स्थावर 
यात्‌ = यावन्न्‌ . 
विन =ने कर" ~ जो कठ थी ।सत्त्वम. वस्तु 


___----- 
श्रद्धासदित तत्पः 
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संजायते = उ्पन्न होती | 
सन होती है नं क्षेत्र ओर 
क्षिचक्ञके 















तत्‌ = उस संपूणको सवागात्‌ |संधोगते ही 
( उलन हुई } 
(तू) विद्धि जान 

अथौत्‌ प्रकृति ओर पुरुषके परस्परके सम्बन्धे ही 
संपूण जगवकी स्थिति दै, वास्तवे तो संपूर्ण जगत्‌ 
नाशवान्‌ ओर क्षणभङकर होनेते अनित्य है । 
समं सवपु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
विन्यत्खविनशयन्तं यः परयति स पश्यति 
समम्‌, सेषु, भूतेषु, तिष्ठन्तम्‌, परमेश्वरम्‌, 


वरिनद्यत्छु, अविनदन्तम्‌, यः, परयति, सः, पदयति ॥२७॥ 
दस प्रकार जानकर 


यः = जो पुटप [परमेश्वरम्‌ = परमेश्वरको 
विनद्यत्छु॒ = नष्ट होते हृ |सभम्‌ = समभाव्रसे 
सर्वषु =सव तिष्ठन्तम्‌ = सित 

_ (चराचर |पदयति =देखता दै 
चते = [क सः =व्ी 


अविनश्यन्तम्‌ नाशरदित ।पद्यति =दैखता है 
सम पश्यन्हि सर्वत्र समदस्थितमीश्वरम्‌ 
न हिनस्त्यासनात्ानं ततो याति परां गतिम्‌ 


| >) + 


४२० ्रमदवगनदीतः„ + „ + ००» | ^ 
[क 
समम्‌, पद्यन्‌ः हि सवत्र, समवस्ितमः ईश्वरम, नः { 
हिनस्तिःभास्सनः -आत्सानम्‌ऽततः यातिशयरामन्मतिम ८} | 
टि ~= कर्पोकि ध = अपने टर { 
{ ( वह्‌ पुष ) | मात्मन आपको १ 
{ स्मत ~= सवमे न ध 1 नदी. { 
| समभावते हिनस्ति (कर्त दै { 
सवखतस्‌ = } {खित हृए॒ | ततः इते (वह 
{ ईठप्म -परमेदवरको [पगम = 1 
{तमम्‌ = समान । गतिम्‌, = गतिको । 
पदधन्‌ = देखती हुभा ।यति = प्राप्त दता दै 
। ्रकृत्ेव च कर्माणि क्रियमाणानि सवशः ' 
यः पश्यति तथात नमकत पुर्‌ूयति 


{ च ओर । 6 = प्रकतिपे 
{ ४ = एव नरी 
‡ कसौणि {~ संपूण कर्मक क 





्‌ रः _ नतव मक ~ सच प्रकारे क्रिधरसाणनि = क्यिहृए 
0 


+ अत्‌ दारी नादा दोनेमे अपने अ्नाका नादा नहीं मानता ६ 
^ 9 


अध्याय १३ 
नकर 
(परयति) = देखताटै# | प्यति =देखता है 
तथा =तया ॥ ् 
आत्मानम्‌ = आत्मानो | 
अकतीरम्‌ = अकती पयति =देखता है 


यदा भूतप्रथग्भावमेकस्यमवुपरयति । 
तत एव च विलतार ब्रह्म संपयते तदा ॥३०॥ 


यद्‌, भूत॒ए्यगभवम्‌, एकल्यम्‌, अनुपद्यति 





ततः, एव, च, वि्तारम्‌. वरह, संपयते, तद्रा ॥ ३० 1 
ओर यड पुद्- 
यदा =जित्त कामे त [ उस परमात्मा- 
के संकरस्पते 
भूत भूतकिन्यारे न = 
थग्भावम्‌ (न्यारे भावकों 
परग्भा {7 न सूरण मूषो 
एक परमात्मा- विस्तार 
एकल्यम्‌ ={के संकल्यके (पद्यते) =देखता है 
{ आधार स्थित |तदा =उस काले 
४ सचिदानन्दः 
सचिदानन्द्‌- 
‡ अनुपदयति = देखता त्र्य = [ ९.४ 
| ॥ घन व्चको 
=तथा संपयते = रात होता है 
प 
* अराव दूस वातकरो तत्ते सममन ठेता ह फं प्रृते सव्व 
हए संम गुण ही गुणत वतते दई । 


{० "9 ˆ =» “क 1 क १ क "ककव 


२२ 


॥1 


क सपतद न जतन क - ह 


† अनादित्वानरिंणत्वासरमात्मायमन्ययः । ! : 

¦ सारीरस्योऽपि न्त्य न करत न लिप्यते॥ { ¡ 
| 
¶ 


> 


अनादिलात्‌, निर्सणल्यात्‌, परमात्मा, अयम्‌» _ अन्वव" 
अरीरस्थः, अपि, कन्तेय, नः करोति, नः द्यते ॥९ १ 


त 


च 








{ कौम्तेय = दह अन सारीरम ` 
॥ अनादिलात्‌ = 0 # `" (स्थत ह्म 
॥ । ठेनिसे |अपि 
१ (ओर) ` ` ( वास्तवे ) 
{ । गुणातीत |न { 
5 {न करोति हे (ओर) 
अयम्‌  =यह्‌ न. । 
¶ अव्ययः = अविनाशी |लिप्यते लिपायमान । 
४ परमात्मा = परमात्मा होता दै ` 
¦ यथा सरथं सौकष्यादाकाशं नोपणिप्यर 
१ दर्ववरावास्यती दह वधल मौपाटप्यत \ 
¶ वधा. सगतम्‌, सौक्ष्म्यात्‌, आकाशस्‌ नः उपदिप्यते; | 
त्र, अवरिथतः, दहे? तथा; आत्मा? न उपटिप्यते॥ २२) | 

१ = जिसपर |सोष्याद्‌ = 1 स्म दोनेके. ` 
। अत व्याप्त कारण 

आ(मी) |न डिपायमान 
ई आकाशम्‌ = भका उपलिप्यते [न्व होतादै 
1 


८-५-66 भत + 


४२२ 


8, 9 3 


तथा . तवेतेही ( गुणातीत 
सर्म्र . स्वैर होनेके कारण 
देहे देहम देहके गाणे ) 


अवस्थितः स्थित हुजा (भी) | न ४ | | 
आत्मा = आत्मा उपटिप्यते (नही होता है 
यथा च कृतसं सोकमिमंरविः। 
त्र कषत्री तथा छत्छं प्रकारायति भारत ॥ 
यथा, प्रकारायति, एकः, त्स्नम्‌, रोकम्‌, इमम्‌, रविः, 
केत्रम्‌, कषतर, तथा, त्स्नम्‌, भ्रकारायति, भारत ॥३३॥ । 


















भारत =हेमजैन न (1 
यथा “= जिस प्रकार करता है 
एकः नएक ही तथा = उसी भकार 
छत्लम्‌ = संपूण 
५ क्षेत्रम्‌ =कषेत्रको 
छतसलम्‌ = संपूणे व (14 
लोकम्‌ = बह्माण्डको “^ (करतादै 


अथी नित्य वोधलरूप एक आत्माकी ही सासे 
संपूण जडवमै भरकाशित होता हे 1 
्षेनक्षेवज्नयोरेवमन्तरं व । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥ 


्रदक्तयो २५१०१ ५ 
सूतप्रदतिमः £ कषस न्च ये % विदुः; यास्ति त प्रम ३४ | 
एवम्‌ = दस प्रकार ~ पुरूष 
ध = ध भद ऋनचक्षाकानने्् 
५ ६ र्योः कषत्रलरकः ध 
{ अन्तरम्‌ --सिदकेः व्दिः = तसे जन 
न्व्‌ ~= तथ ~त महात्माजन 
विकार हित 
( देत्‌ 
{ भत । ध ५ 


योगदाखविपयक ्रद्प्म भोर अ नये 


सव्ादम पदवलयेतक्विमागेग' ) नामकः 
तरव अध्याय # १३. \ 





[क 





49 -क-र- = 9-र- क -9-क-- 


( 
श्रीपासने नमः 
अथ चतुदेशोऽध्यायः 


। श्रीमगवानुषाच 
: परं मूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानपुत्तमप्‌ ! 
यज्ज्ञात्वा छनयःसर्वे परां सिद्धिमितो गताः॥ 
परम्‌, भूयः, भवक््यामि, ज्ञानानाम्‌, चानम्‌; उत्तमम्‌, 
{ यत्‌, कत्वा, नय सरै, पराम्‌, पिदधिम्‌, इतः, गता १॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण मगत्रान्‌ वले, हे भर्बुन- 
ज्ञानानाम्‌ = जानमि भी |ातल्ला =जानकर 
उत्तमम्‌ = अति उत्तम |स 
परम्‌ न्परम सुनयः = मुनिजन 
ज्ञानम्‌ = क्तानको (र्मे) |इत = इस संसारे 
भूयः न्फ (भी) ८ सक्त होकर ) 1 
(दैरेल्यि) |पराम्‌ =परम 
मरवक्यामि = क्ुगा (कि ) | सिद्धिम्‌ =सिदिको 
यत्‌. = जिसको गताः =प्रप्तहोगयेर्हं 
इदं ज्ञानयुपाभ्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 
सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रये न व्यथन्ति च 
इदम्‌, तानम्‌, उपाधित्य, मम, साधम्यम्‌, आगताः, 
सर्म, मपि, न, उपजाथन्ते, भरख्ये, न, व्यथन्ति, च ॥२॥ | 


॥ 
कन 


टे अञुन-- | | न 

नि क | = खः 1 
तनस्‌ नको आदिमे (पुनः) { 
। < त उत्पन्न 

(8 कर = {नत ह 
उपाश्रि =) अथीत्‌ धारण | 1 

। = = अर 

। करके 


स, 
वस्स € 
स 


ई न न्ट स्मिन्‌ ऋ क | {रत { 
समवः सवता तत, भवति मारते ॥ \ 
क न~ । | 
] 

प 


† मम, योनिः' महत व्रह्म; तस्िन्‌; गम्‌, दचमिः अदस्‌ 


समत्र) सर्भतपनाम्‌+ ततः सचति, भारत \ ३१ \ 


.----------- ॥ 
0 (योनिह 
ध ४५ = द जन ह्‌ <+ 
मम = सेरी योनिः =\गभौाल नत 
(हट नदर सधान हे (ओर 
¶ महत.  ग्रकृति अधीत. 

प्रकृति अथोत. |अद्‌म्‌ = = 
८; माया सहम्‌ =“ 


| ` (स+ 


(संप ूततेकी ) । तपन ~उ योनिम 


व का 
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_ (चेतनरूप सरव 
५.४ [कक , [भूतानाम्‌ 
द्धामि= धापन करता ह 

उस जड़चेतनके 
अ [अ भवति न्होतीदै 
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संमवन्ति याः, 
तासां व्रह्म महयोनिरहं बीजप्रदः पिता ॥ 
सर्योनिपु, कौन्तेय, मूतेयः, संभवन्ति, याः, 


तासाम्‌, ह्य, महत्‌, योनिः, अम्‌, बीजप्रदः, पिता } ९] 
तथा 


| = सच भूतोकी 


संभवः =उत्पत्ति . 


कौन्तेय =है अर्युन धारण 
९ _ ((नानाभ्रकारकी), योनिः =।काने्ारी 

स्नगोन्षु = [हि योनि्योमिं [माता है 

याः = जितनी (ओर) 


९, _ (मूतियाअधौत्‌ 
1 । अहम्‌ मे 
संभवन्ति =उत्पन्न हते दँ , दभि 
तासाम =उन सवकी [बीजप्रद | 
महत्‌ [9 । 
बरह्म 7 {(माया(तो) ।पितवा न्पितिाद् 
स्तं रजस्तम इति यणाः प्रकृतिसंभवाः । 
तिवधम्ति महाबाहो देहे देहिनसत्ययम्‌ ॥ 


1 
{ 


नद 9 + 6-4-44 द न न भ को 


२८ म, , „++ 


५४ 


„.&<--€+-&-6+ 
तस्‌ \ सज तसः दति? गुणाः 
निव्न्तिः मर्यादो, देः देहिनम्‌, अन्ययस. ॥\ ५) 


तय 
रो ह अजन ५ ~ तीन गुण 
महावादो =€ 4 { सण 
५ त्लशण _ अव्यम्‌ = पो अविना 
रजः = रजोगुण (जर). नम्‌ = र 
५ त्यः = तमोगुण द॑ = जीका 


† इति = (यह्‌) |च =क्र 





¢ 
‰ संभवः सन्न ९ लिबधन्ति = ब्त ह 

+ ¢^ ॥ 
? तत्र सुत्त निसलत्वालकाश्क" यम्‌ । 
4 स सद्धन वघाति द्धन सानघ 
॥ तय ] पम लिगैटत्वात, ४ [| 
} सुखसद्धेन? दाति, चानसङगैन) `" अनघ ॥ ६ ॥ 
| 
‰ अनघ = निष्पाप ध । 
५ 1 दीनौ ।सङ्गन आसक्ति 
9 = ओर 
{काक प्रकाल | 
अनामयम्‌ =निविकार ॥ ५ ध 
४ सञ्चन यथोत. ञान 
९ सखम्‌ ~ सचवरण (तौ) मिमाने 
भ्व ६ निपानम्‌ ह 
£ लिर्मट्लात 3 तिम॑टः व 
कारण वाति =र्वाधतः 4 


कक ता, >. ८-८०-4 न्ध 7 १ 
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{ रजो रागात्मकं विदि तृष्णासङ्गसकद्वम्‌ । 
{ तनिवधाति कौन्तेय करम॑सङ्घेन देहिनम्‌ ॥ 
रजः, रागात्मकम्‌, विदि, तृप्णासङ्गसम॒द्वम्‌, 
तत्‌+ निवधाति, कोन्तेय, कर्मसङ्गेन, देदिनम्‌ ॥ ७ ॥ { 
तया- 
कौन्तेय =दे अजुन तत्‌. =वह्‌ 
रागात्मकम्‌ = रागरूप ( इस ) 
रजः = रजोगुणको १ जीवात्माको 1 
कामना ओर कर्मोकी ओर 
६ (१ कर्मसङ्गेन = [उनके फलकी { 
समुद्भवम्‌ 
(उत्पन्न हज आसक्तिते | 


1 
| विद्धि =जान निवघ्ताति = बांघता है 
1 
1 
1 
पँ 


तमस्वक्ञानजं षिटि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ ) 


प्रमादालस्यनिद्रामिसन्िवध्राति भारत ॥ 
तमः, त, अज्ञानजम्‌, विद्धि, मोहनम्‌, सवदेहिनाम्‌, 
प्रमादाटस्यनिद्राभिः, तत्‌+ निवधाति;, भरत ॥ < 1 





ठु नजर मोहनम्‌ = मोहनेवाडे 

भारत =दहे अर्जुन |तमः =तमोयुणको 
सम्देहाभि- _ (अक्तानते 

स्देदिनम्‌ (सिन +. (स हमा ‡ ` 


४द० श्रीमद्धगवद्रीता 





रजसमश्चामिभूय स्वं भवति भारत । 
रजः सं तमश्चैव तमः सच्चं रजस्तथा ॥ 





ॐ रद्धियो अर अन्तःकरणकती व्यर्थं चे्ार्ओका नाम प्रमाद ह) 


{ 
{ 
{ 


‰ (ददद ~ 
विद्धि =जान प्रमादः. £ 
{ भमादाटस्य- |आरुस† { 
४ # 
¢ तत्‌  =वह्‌ निद्राभिः | ओर निद्राके { 
¢ दारा { 
{ ( देहिनम्‌) = इस जीवात्माको | निवध्राति = वांधता है { 
! ससं य॒खं सजयात स्जः कमाण मारत ; 
^] १ 
£ ज्ञानमावृत्य दं तमः प्रमाद संजयर्यूत ॥ ; 
{ स्म्‌, सुखे संजयति, रजः, कमणि, भरतः ९ 
¢ कानम्‌, आद्त्य, ठु, तमः, प्रमद, संजयति, उत ॥ & ॥ { 
८ कयोकि-- ९ 
1 ही ९ १ 
{ भारत = हे अयन तु -=तो { 
६ सच्चम्‌. = स्खगुण ज्ञानम्‌ = ज्ञानको | 
0 वा (1 £ 
{ संजयति = रगाता हे (ओर ) | जइत्य = 1 अर्थी क्के 
ए भसादे . = प्रमादे 1 
ई कमणि = कर्मे (ख्गातादै)| ` , ` { 
ई ( तथा ) उत्‌ नभा 4 
४ भ 9 ` ॥ ` ५ 

{ तमः = तमोगुण संजयति = स्गाता ह 

॥॥ 

॥ 

ई 

< 

५1 

ई 

4 

+ 


{ क्तयक्ममे भग्रवृत्तिख्य निस्यमताका नाम आर्स्य है | 


"(क~~ ++ 4-८4-८ 4-9-29 ~ >> 9 --9- @ 
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५ 
{ रजः, तमः, च, अभिभूय, सत्लम्‌, भवति, भारत, 
रजः, सक्चम्‌› तमः, च, एव, तमः+सचचम्‌.रजः,तया ॥ ९ ०1 


| भवति 
च 
{रजः 
सल 





न्ओौर (अभिभू) = द्व किर 
हे अर्जुन [तमः = तमोयुण 
=रजोगुण (ओर ) (वदता है) 


[व (ओर) 
वदता है | सखम्‌ = सचगुणको 
=तया (अभिभूय) = दच(कर 
= रजोशुण (ओर) [रजः = रजोगुण 
= सवगुणको { वदृता है )} 


‡ स््वारेए देदेऽस्मिन्प्रकार उपजायते 1 
ज्ञानं यदा तदा विदया्विब्रदं स्वमिल्युत ॥ 
सर्वह्रेषु, देह, अस्मिन्‌, प्रकाशः, उपजायते, 

४, सानम्‌,यदा,तदा,वियाव.त्रिवदम्‌+सच्म्‌ +इति, उत ॥ १ १॥ 


1 


यदा 
{ असिन्‌ 
{देहे 


इसञ्ि- 


(ज { लनस्तःकरण 


=जिस काट्सं स्वह 


व्य दस 


=देदमे (तया) 


ओर शन्दियोमं 
प्रकाराः = चेतनता 


न=तमोयुणको [तथा वेमे 1 
= दवाकर ए्व = ही 
= सत्वगुण तमः तमोगुण 





भरतषभ र = द अर्जुन 
रज्सि = रजेगणवे 0 = म्म ( पव 
४ ८ ॥ शरि 
{खेलः रोध शनः = लनल चचवरुत 
॥ त 
{ प्रवृत्तिः = संसारक स्पृह! = 

चे ( तथा ) 

॥ि यह्‌ सत 


, ` „ „८ तम्स्येतपल्‌ .-. छ भ † 
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अप्रकाशः, अप्रटृत्तिः, च, प्रमादः, मादः, एव, च) 


तमति, एतानि, जायन्ते, विवरे, कुरनन्दन ॥ १३ ॥ 
तया-- 


कुरुनन्दन = ह अर्जुन (1 
प्रमादः = 
तमसि = तमोयुणकरे व्ययं चे 
विके =वदनेषर |च ओर 
( अन्तःकरण निद्रादि अन्तः- 
ओर इन्दियोमि) | मोहः =! करणकीमोटिनी 
अप्रकाडः = अग्रका (एवे) ठृत्तियां 


, „_(कर्तन्यकमेमिं |एतानि = यह सवं 

9; ( अप्रदृत्ति |एव दी 

= ओर जायन्ते = उसन्न होते 
यदा सच्चे प्रवद वु प्रख्यं याति देहभ्रत्‌ । 
तदोत्तमविदां लेकानमलान्प्रतिपयते ॥ 
यदा, सचे, प्रवरे, तु, प्रख्यम्‌, याति, देदभ्रत., 
तदा, उत्तमविदाम्‌, लोकान्‌; 1 प्रतिपयते ॥१४॥ 

ओर हे अैन-- 


= सत््गुणकी [विदाम्‌ करनेवास्के 
अकृष्टे =वृच्मिं अ मलरहितअथीत्‌ 
प्रख्यम्‌ = मत्युको “^ [दिव्यखगौदि 
याति ग्राप्त होताहै | लोकान्‌ = टोकोंको 
तदा =तव श्रतिपयते = प्रात होता है 


यदा तु 
| दृश्र॒त्‌ = यह्‌ जीवात्मा |उत्तम- उत्तम कमे 





अक 5-+ 4+ ९4-64-२6 +-6+--+ + ८5 $+ ++ क---े--ने--नौ-- ---# + +> 





अचव्याय १४ ४३५ 


ठ =तो रजसः = राजस कर्मका 
सिच्िक अर्थात्‌ फलम्‌ - = फल 
साच्तिकम्‌ =] खुखज्ञान ओर [दुःखम्‌ = दुःख (एव) 


[वेराग्यादि [तमसः = तामस कर्मका 
निर्मलम्‌ = निर्मल फम्‌ फक 
फलम्‌ नफ अज्ञानम्‌ = अक्ञान 
आहुः = कटाह (जौर) (कटाह) 


सवात्सजायते ज्ञानं रजसो छखेम्‌ ए च। 

प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ 

सत्त्वात, संजायते, ज्ञानम्‌, रजसः, रोभः, एव, च, 

प्रमादमोदौ, तमसः, भवतः, अक्तानम्‌, एव, च ॥१७॥ 
तया- 

सं्चात्‌ = संच्चयुणपे च्‌ =तेथा 

ज्ञानम्‌ =क्ान तमसः =तमोगुणते 

च द होता दै भगादमोहै (1 ओर 


रजसः = रजोगुण भवतः = उत्पन्नहीति दै 
एव = निःसन्देह्‌ (ओर) 
लोभः खभ अज्ञानम्‌ = अन्तान 


(उसन्नहोतादहै) एव  =भी(दोतारै) 


उध्वं गच्छन्तिसस्यामध्येतिष्न्तिरानसाः 


जघन्ययणव्रत्तिस्या अधो गच्छन्ति तामसा 


+ वी अष्यायकरे शोक १३ मे देखना चये । 








-९+-‰-* < ऋ 4-८5-9 9. त ४ 
म, गच्छन्ति, समधा; सन्ये तिष्रन्तिः व ह६ 
;, अधः तामसाः | 
-चन्यरणवृत्तिस्याः, गच्छन्ति, 
दसच्यि 
सखराणम 
खस्था न्य सित 
। त दुषु पु! र ५ 
समदि उच | वृत्त्या < ओर 
ऊध्व. = लोकौको = 
1 गच्छन्ति = जति (र ) 
[ = 
राजसः सित राजसं 
{ ।पुरप 
हि (मध्यसं 
¶ मध्ये =मलप्यलोक हः 





देति वेति (५ सोऽधिपच्छ। द" ` 
कतीरम्‌., यदा? दः अनुपच्यतिः 
, अधिगच्छति \९९॥ 


प रातध्यश्च पर 
$ स, अन्यम्‌ गुणेभ्य 


५ 
सुगेभ्यः, च, परम चरन्ति, सद्भाव 


उर्‌ द अन 
† यदा =जिमः वा = { तीर्ना गुणाच 
। गणेभ्यः =} 
व = दर ( सिवाय 





क अथात समध्रिचितनम १ गमयते सित ईजा साक्री पुस । 
.--द+-^-^ 


` ,. „&>~- ~ल 


मजतन १४ ४३५ 
‰ [1 क क 


अन्यम्‌ = अन्य किसीको अति परे 

कतारम्‌ =कर्ता परम्‌ सचिदानन्दु- 

न = नहीं म्‌ घनघ्रूप मुञ्च 
[देखता है [परमात्माको 


अर्थत्‌ युण | वेत्ति त्ते 
अयुपर्यति = गुणोमिं वर्तते (तद्रा) =उस काट 
ट्‌ एसा सः = वह्‌ पुरुप 
क्खताटं मद्भावम्‌ मेरे खरूपको 
च =ओर अधि- | 
गणेभ्यः = तीनों णपि । गच्छति 
शणानेतानतीत्य त्रीन्देही देदसमुदधवान्‌ । 
अन्ममरत्युनराह लसुक्तोऽमृतमश्युते 1२०। 


गुणान्‌, एतान्‌, अतीत्य त्रीन्‌, देही दहसमुद्धवान्‌, 
र खैः, विमुक्त अतम्‌, अदनुते ॥२०॥ 





प्रात होता है 


नेयाय 


दही पुरुष क स्शूल् शरीरकी 
=; उत्पत्तिके 


# तरियुणमव गस उन द उन दए अन्नःकरणकरे स॒धित इदिर्यो्ा 
अपने-अपने प्रिपयेमे विचरना टी गुरेव गुणां वर्नना दु | 

¶ उदि, अहंकार अर्‌ मन तथा पाच जञानन्दरय), वाच कन्यां परोच 
त, पांच इरयो विभ्य इस श्रव हन २ २ त्वो पिण्डन्तय ग 
032 ~ 9 » च ऋकार 


एतान्‌ = इन "कारणस्प 





अन्यायं १४ ४२६ 


4-४०9-96 9-5-93 9-0-44 -क 
(मनुष्य) [त्रीन्‌ =तीनों 
कथम्‌. = किंत उपायते |शुणान्‌ = गुणेति 
एतान्‌ =इन अतिवर्तते = अतीत होता है 
श्रीमगवानुबाच 
प्रकारं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न दवेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काह्नति ॥ 
प्रकारम्‌, च, प्रवृत्तिम्‌, च, मोहम्‌, एव, च, पाण्डव, 
न, द्वेषि, संप्रवृत्तानि, न, निवृत्तानि, काति ॥२२॥ 
इस प्रकार अर्युनके पूनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ वेले- 





पाण्डव =दटे अर्जुन च =तेया 
५ तमो 
५ ॥ कार्यरूप 

प्रकाङाम्‌ ={कारयरूप मोदे† 
(क 

च्‌ ओर एव॒ न्मी 
रजोशुणके ध 

प्रवृत्तिम्‌ =कार्यरूप (ग) 
मरवृ्चिको संघ्वृत्तानि= प्रवृ होनेपर 





` # अन्तकम्‌ जीर इद्धियादिकेमिं आर्यक अमाव एकर जो एक 
परकार्यी चेतनता ह्येती है उक्तका नाम प्रयश्च है 1 

न निवा ओर आलस्य भादिकी वहन्ता अन्तःकरण शीर सन्दयेमि 
येतनशक्तिके च्य होनेको यद मोद नामसे समक्षना चाद्ये । 


5-६4-2 ९4 ०- < ९4 € €4- ईर अ 


इ श्रीसद्धलद्ीत 
कैल 


(व व 
~“ -=ुरासमश्षत € (> = निवृत्त हीनपर ¶ | 


म (उनकी ) 
= जका 
काद्घति 


=, 


उदासीनवत्‌ आसीनः, गुणः, = 
गणा वक्ते, इति, एवः अवतिष्ठति 
वरा-- 
युः च्जी शुणाःएव 
उद्दा सीनवतः साकी | वतन्ते 
| सदश | 
| आसीनः = खित्‌ भ 
रणैः = गुणक दासः 
छिचलित | 
नव किया 
टे (ओर) 


ङौ पुर --- = ठस सक सविदानन्धवन परमात्मा 
थ इप्‌ त्रिगुणमय मायते; प्रप संसारसे 


1 


दै उस गुणातीत पर्प 





भिमारराहत अन्तःकरणम्‌ 


ज्‌ 
मरही निय त समत यिभातरसे 1स्यत ¶ 


[भ 


=! करता दैक ` 
विचूट्यत 
योऽवति घ रेद्‌ 


ध चिन्यादयत, १ 
न. इते \॥२२॥ 
गण ही गुणों 1 

चरति ह १ 
=एेसा ¦ 

( ससद्चती टया) | 
= $ 

( सच्चिदानन्दघन \ 

प्रयाता 


दभावप ) 





सया अतत हौ गया 
तीना गर्भकः 


कार्य्य प्रकारा) प्रवृत्ति आर मादा यत्तियेविः प्र लति ओर्‌ न दानपृर 


किसी दामे मी इच्छा" दरे आद्र घक्रमर्‌ नदी हत ६; 


तात ६ प्रधान सवण ६ ॥ 


सके गुणास 


१ ५५० ट्टी अध्यायतरे नेकः ९५ दि्यणीमे देना चा 
[क 


-43-+- 


४४१ 


अध्याय १४ 
व 
अवतिष्ठति = खित रहता टै |न 1 खितिमे 
„  =चलायमान नदी 
(षं) |स हेता 


समहुःखयखः खस्थ समलोष्टाश्मकाच्चनः। 


 तुस्यप्रियाप्रियो धीरस्तु्यानिन्दातमसस्ठति 
स्वस्थः; समटोएटदमकाश्चन [ 







समटुःखपुखः, 
तुच्यप्रियप्रियः, धीरः तुव्यनिन्दात्मसंस्ठतिः ॥ २४ ॥ 
शीर नो- 
{निरन्तर | =वे्वान्‌ दै 
खसः न (तथा) 
सित दभा प्रिय ओर 
हुः खमुखको | तुल्यः _ अग्रियं 
समदुःखः समान समहन. |प्रियत्रियः ` [बरावर 
छ (त 
( तथा ) { आर ) 
॥ मिद्ध पत्थर ठय [१ | 
{ सम [अः वमे [ज्वाल = सतुति भी | 
संस्तुति ६ समान मात्र 
(1 4 


कानः बाला (अर) | 
नापमानयेस्तल्यस्तल्यो मित्राखिक्षयो 


। लेदम- =} समान भवः 
1 
1 उच्यते ॥ 


| १ मानापमाः 
------पस्त्यिगा गणातातः 


ज = भ 112 ° वद्राता | 
11 न प क ॐ 
[न 


{ मानापमानयोः, ठ्यः, तुल्यः, मित्रारिपक्षयोः, 1 
{ स्ीरम्भपरितयागी, गुणातीतः › सः, . उच्यते ॥ २५॥ $ 
1 


तया जो-- 

। मानापमानयोः = । ८ | 
(६ + ६.९ 2: । * (व 
( ५ ` सिपू्ण आरम्भमिं { 
९ वस्यः =समदहं कतीपनके 
;) [सरम _(कतौनके = { 
९ ( एवं ) [अभिमाने { 
न पित्र जर परित्यागी क 
{ मित्र रदित हुभा 
१ मित्रासिषक्षयोः = वैरीके पुरुष 
{ (पक्षम (भी) |युणातीतः = गुणातीत 

(५ [स्‌ 3. 
१ ल्यः -सम ह. उच्यते =कटाजाता है 


म 
‡ प्याय = 

९ स्‌ गुणान्समीत्येतान्त्रह्मस दलपत ॥ 
¢ मास्‌, च, यः, अव्यभिचारेण, भक्तियोगेन, सेवते, 

त.» युणान्‌, समतीत्य, एतान्‌, बहामूयाय, कल्पते ॥२९॥ 
२ = ओर भक्ति- _ भक्तिरूप योगके 
यः = जो पुरूष योगेन ` { द्वारा 
 अव्यरि भ- ध मैरेको 

क | अव्यभिचारी माम्‌ = मेरेको 


1 
¡ च योऽव्याभेचारेज भक्तियोगेन सेवते । | 


` चरिण -------->- _ |ेवते निरन्तर, = निरन्तर भजता है 
# केवर एकः सर्वदक्तिमान्‌ परमेश्वर वदेव भगानूको ही जपा 
स्वाना मानता इआ लाभ ओर्‌ अभिमानको त्याग कर्‌ श्रद्रा ओर्‌ भावके सहित 


परम प्रमसे निदन्तर चिन्तन कनेको अन्यभिचारी भक्तियोग कदते ह ] ॥ 
0 भेक ने 2.1 


अध्याय १४ ० १ 


जम -क---9 
सः न्वर्‌ सचचिदानन्द्‌- 
एतान्‌ = इन तीनों घन्‌ ब्रह्मम 


गुणान्‌ =यारणोको मरहमत | एकीमाव 
समती = प्रकार . ० स्यि 
उद्द्न करके । कव्यते =यग्य होतादै 

रमणो दि प्रतिष्ठहममूत्‌स्यान्ययस्य च, 
शाश्वतस्य च धमस्य सुखस्येकान्तिकस्यच ॥ 
व्रह्मणः, हिः परति, अहम्‌ अग्रतस्यः अव्ययस्य) चः 
शाश्वतस्य, च, धमस; सुखस्य; ठेकान्तिकस्य) च ॥र 
बलौ दे अर्जुन ! उस-- 

अव्ययस्य = अविनाशी | = ओर 

द्रह्यणः = परब्रह्यका [3 अखण्ड 

न्तिकस्यः = 

| ~~ ओर एेकान्तिकस्य एकरस 
अमृतस्य = अमूतका सुखस्य = आनन्दका 


च न= तथा अहम्‌ = म 
शाश्वतस्य = नित्य न्ही , 
धर्मस म ।प्रत्ष्ठि =आश्रयद्र्‌ , 


=घमेका 
अथीत.खपरोक्त ब्रह्म, अमृत, अव्यय ओर्‌ काधतथम 
तथा रेकान्तिक सुख, यद्‌ सव मेरेही नाम ह, दसटिये 
दूनका मै परम्‌ आश्रय द्र 1 
योगश श्कृष्णजैनसंवाद गुणत्रयविभाग 

सोमो नास चुदेशोऽव्यायः ॥१६॥ 


,  _ +-द-६- १. >, 1, > ^ 
‡ - 


~ [4 ॥ ^+ 


अर 6 न+ 
१, 


४२ श्रीसद्भवर्दी्ता 


प 


नालापमालयोः, ठ 


+= 


"= 


लिल्रारिपकषयी 


त्ीरम्मपरित्यागी' गुणातीतः, सः, 


तया ज- 
र सान अर | 
सानापमानय ६ = 
तुख्यः ~= सम दै 
एव समारम्भ" = 
४ ) ।परि्यणी 
निच्र ओर 
नित्ररिपष्ठय = 


पक्षं (षी) गुणातीत 


न्त्‌ 


उच्यते \ २५५} 





अध्याय १४ षर्‌ 


की भीमौ भीगी सी 39 8 8 ज म-ज्े- +न नोने 


सः वह्‌ सचिदानन्द्‌- 
. एतान्‌ = एन तीनों रह्म 
ध वरद्मभूयाय | ० 
गुणान्‌ = गुणोको ^ ` ।पकीभव्र 
अच्छी पकार होनेक्े खि 
समतीत्य = । ४ व 
उद्टद्न करके | कर्पते = योग्य होता दै 


ब्रह्मणो हि प्रतिष्ाहमग्रतस्यात्ययस्य च 
शाश्वतस्य च धर्मस्य युखस्यैकान्तिकस्यच ॥ 


अह्मणः, हि, प्रतिष्ठा, अहम्‌, अमृतस्य, अव्ययस्य, च, 
€ [प 
दाश्वतस्य, च, धमस्य, सुखस्य, एकान्तिकस्य, च ॥२७॥ 


सौर दे अर्जुन ! उस-- 
अव्ययस्य =अविनारी |च =ओर 
ब्रह्मणः = परबह्यका अखण्ड 
च =ओर दकान्तक्मन | एकरस 
अमृतस्य = अमृतका सुखस्य = आनन्दृका 
च्‌ =तया अम्‌ म 
शाश्वतस्य = नित्य हि नही 
धर्मस्य = धमेका . प्रतिष्ठा = माश्रयद् 


अथीद. उपरोक्त रह्म, अमृत, अव्यय ओर दाश्वतधर्म ' 
तथा रेकान्तिक सुख, यह स्व मेरे ही नाम ह, इषटिये 
इनका म परम आश्रय द्रं! 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतादपनिपत्खु बरह्मवियायां 
योगशा श्रीक्ष्णार्युनसंवादे युणव्रयत्रिभाग- 
योगो नाम चलुर्दशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


` 9 - भ-9-जो-र नवके" भ-का कद 


29 


श्रीपरमासने नमः 


शकन" ~~ ~क 


+ 6-६-६4 > ¬ त => ~क ` 
ॐ44-९^-&--*-&* 4 । 


अथ पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
ऊरध्यमटमधःराखमश्वत्थं प्राहरव्ययम्‌ । 
| छन्दासि यस्य पर्णानि यस्तं पेद स पैद्वित्‌ ॥ 


~ 
|: 


उर्वमूटम्‌, अधःलाखम्‌, अश्वत्थम्‌, प्राहुः, अव्ययम्‌, 
छन्दसि, यस्य, पणीनि, यः, तम्‌ वेद्‌; सः, वेदवित्‌ ॥९॥ 


¢ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले कर दे अजुन-- ¦ 
मै 
$ 
४ 


=+ परमश्चररूप दाखम्‌ = दाखावाट 
पटः „ | हार 
ट, = [मूटवाटे^(ओर) [( जिस ) 
+ आद्रि पुष नारायण वासुदेव भगवान्‌ ही नित्य -- प्ल नारणण चस्य मगान्‌ ह नित्य ओर अनन्त तथा 
मपर आधार्‌ दोनवेः करण ओर सत्रसं उपर्‌ नित्यधामम सगुणद्पसे वास 








दक 


{ छ 
{ 
| ९ आदिपुरुष = |, | त्रह्मारूप सख 
क. अधः € 
मै 
सक्र कारण उष्यनाममे क गये दं आर्‌ वे मायाप्रति सुवरयाक्तिमान्‌. 
प्‌ गसन द इत संसारस्य दृक्चे कारण हं, इसय्ये इस पमारद्प्रको 
सप्वगृन्य्वासय क्त ६ । 

{ ¶ उस आदिषु पस्करं उसप्ताटा होनेके, कारण तधा निव्य- 
॥ मये नीय तद्यत्र वमे वामः करनेवे दारण दहिरप्यगभर्स ब्रद्मका परमेश्वरकी 
वेश्ना यथः कडा दै ओर वमी ङ्स संखार्का विम्तार्‌ कननेत्राद्य दानमे 
ट्र दाण्ठा ह, च्छलियि स मदारदक्षक्रो अधःयाखावान्या क्ते दं । 
0 


५ 


(~) 
>+ 


अध्याय १५ ४४१५ 





9-45-9 4-६-49 + +> ~न न --क 
ससारस्प उस संसारस्प 1 
शश्चत्यम्‌ 1 = तम्‌ न= | 
५ पीपटके दृक्ष ४ शृ्को 
अत्ययम्‌ = अविनादीन [यः =जो पुष्य 
प्राहुः = कते ह 
( मूटसदित ) 
(तथा) र स १ 1 
। यस्य जिसके र स तप्त जानता 
छन्दरंति च=वेद सः =वह्‌ 
पणौनि पत्ते वि वेदके तातय्थैको 
= दृति > 
(के गयेर्ह) |जननेवासखं 


अधश्ोध्वंप्रसतास्तस्यशाखा 
गणप्रबररा विषयप्रवालाः 
अधश्च म्लान्यतसंतताति 
कर्मायुवन्धीनि मठष्यलोके 


# इ पृश्नकय मूढ कारण परमातमा अत्रिनाशी द तया अनादिफोयते 
| 
‡ 


इसी यर्दा चयी आती दै इसच्ि स्स संक्षयकतमे जवनी कथते ६ । 


न इस वृषी शाखाष्प ्रहमामे श्रफट होनेवलि आर्‌ वादिकः 
कमेत वराय इ संकार्र्की र्ना ओर बृद्धिके करनेबठे एवं सोमाको 
वदानिवले होनैसे वेद पते क्देम्पेै। 

भगवान पोगनायाते उदयते द्रु संवार क्षगमद्ुर, नाशवम्‌ 

लौर्‌ दुःखष्य ६, इसे चिन्तन ते सागर कैवड पुर्मेघस्का ही नितः 
तिन्त्य अनन्य परेन भिन्त फला बेरे कल्पो जनना 21 













स्प शाखाए) 
# दाग्दः ससस , स्य, रस दौर गन्ध यह पौव 

। सूह निके काएण उन ओंती पर्क खपे के गय <... 

तिर, भादि येनिर्योकी उतत लोर विलार इभा है इसल्यि 


शाएवाअकि ख्यते वर्णन किया ६1 
ममता ओर बासनास्य मर्तो केवल 
















+. अर्हत 
जधनेवारी वह्टनेका करण यदै कि 


नुसा 
क ` „क 6-९ 


अप्यय ११५ ४७ 





(अपि) =भी (ऊर्वम्‌) = ऊपर 
: अधः =नीचे अचु- {सभी लोकमि 
च॒ ओर संततानि "व्या हो रटी ह 


न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिनं च संप्रति । 
अश्वत्थमेनं सुविरूदमूल 
मस॒द्धशास्रेण द्टेन चित्वा ॥२॥ 
न, स्यम्‌, अस्य, इद्‌, तथा, उपरम्यते, न, अन्तः, न, 
च, आदिः, न, च, संमरतिष्ठा, अश्व्यम्‌, एनम्‌, 
स॒विरूटमूलम्‌, असङ्गशस््ेण, य्टेन, रिचा ॥ ३ ॥ 


{1 ४ 
अस्य = इस संसारवृक्षका |न म्=नही 
रूपम्‌ = खरूप (जेताकदा ६) | उपलभ्यते = पाया जता टै 
तथा =यैता (यतः) =क्योकि 
इह = यहां न न्न (तो इसका) 


{ षिचारकाल्मे) ।आद्िः आदिद 


येय पूछत यमेक फलटको भोगनेसा दी अधिक्रार ६ अग्‌ मतु्योनिमे 


मीन करमोके कनेक भी अपिकार्‌ ६1 


# इतर संसाया यैसा सर्य शर्म वर्मन पिया गया है ओर ममा ` 


[षीति सी 1 > +~ ^ +तन ++ 


देखना जाता द वैषा तचज्ञान होने उपरानन नष्ट पाया नाना {तिम 


प्रकर सय घुगनेके उप्त छप्रका संर नदौ पराया साना 1 
न इतका भादि नदौ टै पद कर्ने प्रयोजन वट्‌ $ श्म 
पर्यय कसे चगरे जरती दै दसस कोः पना नदद । 


जन वः 





टी अ प्रकार श्त + नटा द यह द्धन का 


ट वि, वस्तवे यद णम्ुर अर साष्रायान्‌. द । 

१९ ब्रोकर ओम षणि, अर नाटावान्‌ द पे सम्वत 
। प्रे समस्त तरिययमेोमि सत्त सुन, प्रति आर रमर्णीयताक 
र 
४; 
र 
[3 


९ स्थावसजङ्गम्‌ यल्न्माच्र ससस व्विन्तनक्ा तथा अनादिः 
& अनः दास द्द अहंता, मनत भर वासलास्स मृक त्याग 
४ ई ददासयुष्टकः अ्रन्तर मृ द; सित चारन, 21 


४. ++ {न क = 


अध्याय १य्‌ ४९ 


प 
: ततः, पदम्‌, तत., प्रिमार्भितव्यम्‌, यद्सिन्‌, गताः, न, 

! निववन्ति, भूयः, तम्‌, एव, च, आयम्‌, पुपम्‌, प्रयये, 
यतः, प्र्त्तिः, प्रखता, पुराणीं ॥ ४ ॥ 





{ ततः उसके उपरान्त (यद्‌ ) 
= उस ' पुराणी = पुरातन 


_ (परमपद्रूप | ८ संसारवृक्षकी 
४ (५ ५. (त 


2 


न्त्‌ 
0१ 
। 


परिमामि- _ (अच्छी प्रकार्‌ विस्तारकी 
तव्यम्‌ {नना षा [० दे 
(किं) तम्‌ =उस 

य्सिन्‌ जिसमे एव =हीं 
गताः गये हूए पुर्ष [आयम्‌ = आदि 

भूयः =भ्िर्‌ पुरुषम्‌ = पुरुप नारायणके 
न॒ ५ परि संसारमं (मे) 
निवर्तन्ति = (नदी अति दहं [मपय =दारणद्ं 
च अर (इस प्रकार द्द्‌ 
यतः जिस परमेश्वरे निश्चय करके ) 


निर्मानमोहा जितसङ्कदोपा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
रनदरविसुक्तः पखटःखसंने- 
च्छन्त्यमृटाः पदमस्ययं तत्‌ ॥ 4 ¶ 


5-4-९५ 1 4-9-46 <+ € र 1-9-99 भ 99 59 भोल 9-9-49 
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1 


अव्यय ११५ षद्‌ 


वि 


(0 कर |यत्‌. = जिस परमपदृको 


1 


भ्यते = ओ 
सक्ता गला =प्राप्त होकर 
शशाङ्कः नं ¢ 
> ( जोर | न 1 
निवर्तन्ते न (1 
१ निव नदीअतेरह 
पा्रकः -=अग्निही पट च्छ 


1 


पकात्‌ कर [मम  =मेरा 
(8 है परमम्‌ =परम 
( त्था) धाम घाम 
ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः 
{ मनपषानीद््रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्पति ॥ | 


- 
| 
| 
2 


-०3--+ न 53 को -99 शी - 3-43-9 2 लयो 9-49-99 9-99-9 ¬> 
= 


मम, एव, अंशाः, जीवलोक, जीवभूतः, मनातनः, † 
{ मनःपष्टानि, इन्द्रियाणि, ध्रक्ुनिस्यानि, कर्षति ॥ ७ ॥ 

{ आर दे अर्ुन-- 

{ जीवलोके = इस देहम ए्व॒न्दही 


‡ जवमभत्तः = यह्‌ जीवात्मा सनातनः सनातम 
मम॒ =मेरा अंशः अदाद 
# वरमधामका अर्थ्‌ मीना अध्याय ८ शोक २१ में देव्ना चाहिये । 
र जते पिमागहदेत लित टज मी महाकाश धर्मे पर्‌ एयक 
भानि प्रतीन होताद्‌ कमे ही सव मूलमि णकौस्पते स्थिति टमा भी 1 
पद्मा पयय -यरषवकवी मति परतन हवा ह, दरसन देम. सिति ८ 
जीवामो भगवानूने अना सनानन अदा वदा । ४ ( 
-- +~ *-<भ-< +> क! _ 











०-४९-९ &+ 


:--<+ ~: +~ .--८५--<+ ~> तिकि ग 
( ओर वहीन ) ० ( 

छात वरौ ६ 
~ न्रुणमयी ट ~ दन्दरियोको ` ५. 
५ सायं स्थित ५ 
१ <; करता ५ 
९ ना ‰ 
† मर यद्‌ (द्रत यच्चप्युः ऋत 4 


[ (ये 


\मुहपलैतं वि यते वासस्चनिवा्षयातः । 


^ दारीरम+यत -अवाप्नेतिःयत.? च अवि. उव्पासति द 


ठ {-- 
चयः = चायु, (0 यति = व्यागता € 
आयात. = गन्धः स्थाने ।( तस्मात ) = उसपै 






४: व 
४ द्व = ज $ ्दरयाक। 
{ गरदण वके गीत्या = प्रदम क 
जातादैवसे दी) पिर 
क ग 
{ ५ स्वामी जीत्रास्मा सरीरम . ~~ दारीरक। 
अपि भी अवाप्नोति प्रह र 
यत्‌ ॥ नसे (तमम) = यस म 
‡ (छर) ` नीरत ।ंयति = जाता दै 


ध्व 
[वा 4 त, 


अध्यायं १५ ४५३ 


4 ८१ द द --० +0 4 4 -+ + 9294 +3-+ | 


ॐ 
1 


नि 


भ्रव त्र च्यः स्पदानं च रसनं धाणमेव च । 
धेष्राय मनश्चायं विपयालुपसेवतेः॥ 


प्रो्रम , चक्षुः, सश्यनम्‌+ च, रसनम्‌, घ्राणम्‌ , एव, च, 
धिष्ठाय, मनः, च, अग्रम्‌, विपयान.+ उपसेवते ॥.६ ॥ 


= =) 


=) 


अर उम रर्गग्मे न्थिन दज 


अयम्‌ = यह जीवात्मा |च =अौर 1 
श्रोत्रम्‌ श्रोत्र मनः मनक १ 
चक्रः =चश्र {आश्रय क्से { 
च =अओर अथिष्टाय = अर्थात्‌ इन 
समशेनम्‌. = तरचाको {मके महामते 

च न्=तथा ष्व ही 

रसनम्‌. =रसना परिपयान्‌ = व्रिपयोंको 

घ्राणम्‌ =धघ्राण उपमेत्रते =मवन करता हं 
उत्रासन्त स्थितं वापि युञ्चानवा यणान्वतम्‌ 
विम्रूटा नाद्परयान्त परयन्ति ज्ञानच्चुपः। 


विमृष्टाः, न, असुपदयन्ति, पदयन्तिः जानचश्चुपः ॥१०॥ 
वल्तु--- 


उत्कामन्तम्‌ , सितम्‌, बा,अपि, युज्ञानम्‌ वा, गुणान्वितम्‌ 
दारीर शटोड- सि । . | दधित 


11111 9-9-92 नर+ 09 + + 9-99-9 


उत्कामन्तम्‌=(कर जति हुएको (ओर) 
(हुप्को | घिपर्योको 
५ मुज्रानम्‌ 

वा = अथवा उुजानन, = (भोति हुक ^ 





श्रीसद्ुगवद्रीत। 


१. 
[क 
4 = 
१३५१ + 


[+ 
4 
क्व ) ४१ 
= अथवा ् ( | ‡ 
श ८ 
ष ^: (क्ञानीजन दी) ¶ 
-~ यसन जन म्‌ ह # 
पः नरी (ल ! 
= जानते पन्ति = (जने द 

†स्त~= > लै ५ 
। तम! 






& (जिन्देनि अप ५ 
* [न 1 गी जन ६ ‡ 
योगिनः = य ^ (5 {करण $ 
(भी) ए => श नी 
मालनि = ५ क्या दै (रस) ‡ ` 
न श्र & 3 ६ 
4 अव्खितम मधित चेतसः = अक्त जन । | 
एनम. = आत्माकः। (ते) . ` { 
{ ग्रत करत्‌ । यतन्तः ~= गुल करत्‌ ट ॥ 
| ¢ अपि = भी 
पै ॥ जानते एनय द द अयात्माप्क। 
† ` (द न॒ . ` नी 
पद्य ~= जानते ६ 
= उग्र प्टूयान्त 
|! ॥ „८१ ---&~--६ 4-८2-0 ~+ कणत ष्क क 


०0 क क ~ ‰ ४ 
०-6-८५ ९-८4-9) न. 


यदादत्यगत तेजो जबगद्धपतयतभ्खलम्‌ } 
यचन्द्रमसि यचाग्रो तत्तेजो पिरि मामकम्‌ ॥ 
यत्‌, आदित्यगतम्‌ , तेजः, जगत्‌ , भासयते, अखिटम्‌ , 
यत्‌+चन्द्रमसि,यत्‌+च,अपनी,तत्‌ 'तेजःव्रिद्धिमामकम्‌। १ २। 





ओर्‌ ह अजुन- 

यत॒ =जो वन 1 
तेजः =तेज ~ (चित 
आदित्य- _ {सयम सित (ओर) 
गतम्‌ ` ( हभ यत्त॒ =जो ( तेज) 
अखिटम्‌ = संपूण अग्नौ = अभनिमे 
जगत्‌. = जगतको (द्यित है) 

प्रकाशित |तत्‌ =उप्को(तर) 
# ॥ है मामकम्‌ =मेराही 
नच न=तथा तेजः =तेज 
यत्त जो (तेज) ।धिद्धि जान 


गामापिश्य च मूतानि धारयाम्यहमोजसा 
पुष्णासि चोपधीः सर्वाःसोमो भूत्वा रसात्मक 
गाम्‌ , आविद्य, च, भूतानि, धारयामि, अम्‌ › आजमा, 
पष्णामि^्च, ओपधीः, सवोः, सोमः, भूत्वा, रसात्मकः ॥१३॥ 
च =अौर [१ =पुथिर्वमि 


अहम्‌ = (दी) आविद्य = पवेश करकः 


५ ~~ 
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९९. : ` श्रीसद्रगवद्तः 


1 ~< ८ 7 ~ > ४ न म अ 
~ 


प्रज्ख = अपनी शक्ति 
मृतानि = सव सूरत 
घरथमि = श्ररण करता 


त न्यन्द्रम 
सूत्वा ह्वर 
स्वी; = सपू 










च न= आर {आपश्च 
। {रसस्वरूप उप्पीः = सथीत्‌ 
1 
रयाट्पक" = अभोत. व 
ष असृतसय पुष्णामि = करता दू 


१०२) 


` -तविधम्‌ 
‡ प्रणापानसमापयुत पयल्यन्न चता ^ प 
अदस्‌, वैश्वानर मला; प्राणिनाम्‌+ चम सचितः) 
प्राणपानसमायुकतः› प्रसि, अन्नम्‌, च्यम 1१४ 
| तया- 
4. 
अहम्‌ =मै (दी प्राण सौर 
4 (दी). प्राणापान 
‡ रणिनाम्‌ = सव प्राणयोः ।अपानस 
वेह = दारीरम । (युक मा 
० प्रतः = श्थित € चतविचस्‌ = चारप्मरकरवः 
१ _ (वेशवार = 
{ श्वानरः अधिर्‌प न ~= उयु्धक 
{ भूल _= टकर । पामि = पचता द 


~ 


अ 


वि . 

ऋ भ्य, भौल्य ठया जीर चेव्य दे चार्‌ प्रका अनन हीत ६ 
उनम जो चव्ाक्न गाया जाना वरट्‌ मध्य हे, जैपे सेरी आदि अर 
लिगदटा जाता द चट सोय ह, कमे दूत जात तश्रा ज चाट जान द: 
[द रती अदि अ -नो चा जाना नोप्य द, नसं उ अ 


„9 ९०५ >~ ५-49-9 ~ - १ - 


हं वैश्वानरो भूल प्रणिन देहमाभरितः \ 


वस्य चाहं हदि संनिषटे ¦ 
मत्तः स्म्रतिक्ञानमपोहन्‌ च { 
वेदैश्च सवैरहमेव { 
वेदान्तद्द्रेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ ! 
व, च, यदम्‌, हदि, संनिविष्टः, मत्तः, स्पतिः, 
जनम्‌, अपोहनम्‌, च, वेदैः, च, सर्वै, अहम्‌, एव, 
वेयः, वेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अहम्‌ ॥ १५ ॥ 


अहम्‌ =मै (दी) क 
सैर =स प्राणियोकि [( भवति ) =होता हे 


{ 
1 
च =ओर च =ओर 
1 
1 
1 
1 
{ 
1 


` हृदि  =हवयमे क च ओर 
\ , अन्तयामी- |स स्व 
! 2 स्रः =स्व्र 
संनिक्ष्टिः = { ~ $ भ 
रूपते खित द्र वेदैः =वेदोदरारा 
(तथा) अहम्‌ = 
{ मत्तः न्मेसेदी एव = 
स्पतिः = स्ति बयः _ [जाननेके 
{ जानम्‌ _ =्ान {योग्य द† (तथा) { 
ध # परिचारक द्वारा बुद्धिम रहनेबले संराय, व्रिपयय आदि दोर्पोको 1 
1 हटनेक नाम अपोटन ह । १ 


ए स वेदो नाय परमेश्वरो जनानिका दै, दसन्ि सव वेदोदार 
जानने योग्य एकः परसेघर ही ई 1 








|, 


सर्वस्य चाहं हदि संनिक्ि 

मत्त स्पतिक्नानमपोहनं च । 
वैटेश्च सरवेरहमेव क्यो 
वेदान्त्द्दविदेव चाहम्‌ ॥१९५॥ 
सर्वस्य, च, अहम्‌, दद, संनिविष्टः, मत्तः, रमृतिः, 
ज्ञानम्‌, अपाहनम, च, वेदः, च, सरः, अद्म, ण, 
वर्यः, वेदान्तकृत्‌, वेदवित्‌, एव, च, अम्‌ ॥ १५॥ 


=अर च =अौर 


च 
अम्‌ = (दी) अपोहनम्‌ = अपोहन 
€ त = 
=सव प्रागिव |( भवति ) =दोता है 
हवि र न्हदयमं च = ओर 


ध अन्तयीमी- [म्रः सव 
सनिः = [नवप मः स्व 
रूपत च्यत [वेदः = वदृह्धिरा 
( तथा) अद्म न्म 
मत्तः ममेह ण्व ही 
स्पतिः स्मन 0 [जाननेके 
व्यः ५ 
क्रानम्‌ =चान [योग्य द्{ (तपर) 


-----------ः 
# व्रिचग्केः दारा युद्धम सटनन्द स्थाप) तिरय ॐदि टोर्गोरं 


दनय नान अरेदन ६ । 
र सर्वन्दरो तायं एम्मेशवन्ते ठननका £, द्यि सय नेदेएाग 
जनन फेय एक ममेद्‌ छ ६॥ 


4 49 रत 64 65 रर 49 -द 9-6०-5 -4 र -द+ ६9 44 -६+ -९9 -4१-द+ द ++ +$ -> क 3 + 9-9-93 7 ॐ + + $ 92" 4 क न> 59 +, 9.9 के" कोन 9 


[क था वा 2 11 
४ 
५५ ए, 


|| 


6 
॥॥ प्र ‡ 
¶ = [ शर [न समा 
५. शरीर । 
¶ आभितः = ष्यत टमा  चतुविधष= नारभप्रकारकः 
< षः त ५ ~ अको ८ 
श्वानरः = 1 चिस चम्‌ = अच्नको 
अन्निरप - 


९ ॥ 1 

ध (क 

{भला _ दक ~ = पचाता 

] 

ध > भुय, भार्य र" अर य्य रेसे प्रकारके, अन हत € 
॥ नम्‌ ञे चाकर साया जाना & व्र भस्य है ञरैमे रोद अदि ओर 3 


= = 


लिमा जाता ६ तट सष € द तया सो चाया जाता € 
लिश ६, पते चगनी आप कर्‌ जे चू ता ६ नेोप्य, तरसे उच्छ जपि 


[क व -८+--८०-^> ५१. क कर ; 0 


४; 
. ‰ 
+ 
४. 


भ्न 0.4 


£+ ९8 





क 


„„ ^+ -4--<4 ८८. 


८-6-4८ 466 दन + १ 3 ५9 ७४ ++ 44 9४ ७५ ६ 


सर्वस्य चाहं हदि संनि 

सत्तः स्प्रतिक्ञनमपोहनं च । 
वेदश्च सर्वैरहमेव पेच 
वेदान्तकरदरेदविदेव चाहम्‌ ॥१५॥ 


# 

# 

7 

{ 

4 

1 सर्मस्य, च, अद्मः स्ट मनिव्रि्ठः, गाः) मृतिः, 
\ 

॥ 

॥; 

4 

‡ 

४; 

4 

१ 


[14 
ज्ञानम्‌, अपोटनम, च, वरदः, च? मः, शष्रम, र, 
वेयः, तेदान्नछ्त; वटविनः श्रः चः द "44 


[4 
रे ष म 





=> ~. 


लेकेवेदे च प्रथत 


‡ यस्मात क्षरम्‌, अतीतः, भद 
‡ अतः, अस रे 


-&*-&+ 


अक्षयत+ ज 


* १ 


वेद रितः, पुरषोत्तम 1५८॥ 

॥1 

्रेनाच्ी 
ति" [ज = 
‡ अहम्‌ (1 1 ५ ज व्रा (२11 
{ ह जरम नभो 
4 क्षरम्‌ मातरा र ध 1 | उत्तमः = उन्तम द्र 
४ देत अतः =दरमयिय 
{ अतीतम्=सैयातीत् |ठ लवे 
1 व्य = चीर च न्ड र 
4 --त्ररमि 


{ मायामे न्वित ) 


क ४ 

| उमः, पुरपः, ठ; इति, उदानः, ! 
यः, लोकत्रयमऽ जप तिमि, अव्ययः, दरः ॥१०॥ 
तथा उन टोनसि- 4 

^ उत्तमः = उत्तम # $ = सवका धारण, { 
पुरपः = पु ॥ पोपण करना दै 
पः ४ 

तु =तो (ण्व) ‡ 

{ अन्यः =अन्य हीट ।अव्यवः अविनाशी  ! 
१ (करि) द्रः = परमश्वर लगे { 
1 १ प 1 
ग्रः == नु 1. श परमात्मा स परमात्मा ९ 
} लोक्यम्‌. = तनी रकम ।दनि षष + 4 
( ~ ध ] 

† आविद्य =प्रेश करव उदाहतः =कटागवाद 
! गत्मरमतीतोषधमकषरदपि ट्‌ न्चोत्तमः \ ' 


६) 
4 
\ 
५ 


€< -&> 4 





अध्याय ६५ ४६१ 


न 4-4-64 र~ ०-2-99 2 


ध (6 रहस्य- [वुद्ध्वा = तच्चरति जानकर्‌ 


। सतनः युक्त गोपनीय ( मसुप्य ) 

¢ रास्रम्‌ = रास बुद्धिमान्‌ = चानव्रान्‌ 

॥ मया =मेरेद्वर |च =ओर । 

{ उक्तम्‌ कहा गया | कूल्रत्यः = करलाथ 

{ एतत्‌. _ = इसको स्यान्‌ =दोंजातादट- 


अधीत्‌ उसको ओर ङ भी करना दोप नही ग्ट्ना। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासपनिपस्म वरद्मवरेयायां 
योगाच श्रीकरप्णाजुनसंवद पुरषोत्तम- 
योगो नाम पच्वदृदोऽध्यायः ॥५॥ 
इन श्रीमद्रगवद्रीनाग्यः ध उपनिषद्‌ प्प द्रपदिया नेना 


योगदायविपयकः श्रीर्या आर अद्ुनक्र सग्रदम 
पुरुषोत्तमयोग नाम पटह ग भयाय | १५॥ 


इस अध्यायमे भगवानन अपना परग गोपनोव प्रभव 

भटी प्रकारसे कद्‌ द्‌ 1 ज मनुप्य उक्त प्रकार भगत्रान्को 
सर्रोत्तम समञ्च लेना हं फिर उसका मन एकः क्षण भी 
भगवानूकतं चिन्तनका त्याग नहीं कर सकला; क्योकि जिस 
वस्तुको मलुप्य उत्तम ममडयना दं उसीमं उसका व्रम दृता 
है भीर जिसमे प्रम होता टे उ्मीका चिन्तन दोना ट्‌ | अतएव 
सवका मुख्य कतव्य हं किं भगव्रानक्र परम गोपनीय 
प्रभावको भटी प्रकार समदनेकरः लिय नादावान्‌ क्षणभद्ुर 
संसारकी आसर्छ्का सर्वधा स्याम करके एवं परमात्मक 
दारण होकर भजन अर सलाङ्खकौ दी विदप चटा क । 

हरिः ॐ ततस्‌ ह्रः ॐ तत्पत, हषः <~ तत्सत 


__ _  _ „ अ उ १. ५... य,-क क) -क- 9 ऊ न्दके कोक 
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मर्मन नमः लिता ‡ 
अं तेद्ोऽध्यष्यः = ‡ 

श्राममव्रलिुत्रा % 

असय तलदिि्नयोग वयवसछितिः \ ' 
दूत दम यञ्च स्ाध्यप्यस्तप अलवम 


ह तर) १ न ट -उदमस €~ 


# 

\ 

2 

१ 1 
 =नव्ते असुरीः पद! ५ हेउन्के ¶ 

‰ द्रवा पिन भरमम प्रा द त तरिनत अ संपद ॥ 

| । 

५ #॥३ 

‡ ‡ 





ष 

(3 

4 

४, 

४ -ननोगच्यवन्िन्‌ तन्ना चधवि1 
‡, क 


= मता असत १७ शेवः २० रिस चिप्ताय च्य 
दै, 


4. + का + नि ५) 


अध्यायं १६ ६३ 


व 6-9-99 4-99-4 
{ दमः = इन्दर्योकय दमन 
1 ह (1 ओर अग्निदो्ादि उतम कर्मोका 
(आचरण ( एवं } । 
वदुरीक्चक्र पटनपाटनपूत्रक भगत्रतकं 
ध | के पटनपाटनपू्वैक भगव्रतके नाम 
1 


#। 


गर्न 


| 


ओर रुर्णोका कीर्लन 
= तया 

तेप = खधर्मपाटनके लिये कष्ट सहन करना ( त्रं } 
र (8 आर इन्दियोके सदित अन्तःकरणकी 

सरलता 
अदिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌! 
टया भरतेष्वलोट्प्तं मार्दवं हीरचापलम्‌ ॥ 
1 अर्दिसा, सत्यम, अक्रोधः, यागः, शान्तिः, आपशचुनम्‌, 
दया, भूतेषु, अलोदुप्लम्‌., मार्दवम्‌, हीः, अचापलम्‌ ॥२॥ 


क 9 -9 9 कर 9-49-4 के" क + + #-+ 94 ह 


‡ 
2 


9-93-3; 


~ 


[4 
तश्ा--- 
{ न [1 अर दारीरसे किसी भकार भी 
५ किसीको क्न देना ( तथा) 

सत्यम्‌ = यथार्थ ओर प्रिय भाषण 
अक्रोधः = अपना अपकार करनेव्रा्ेपर भी कोधका न दोना 
ल्यागः = कर्ममिं कर्तपनके अभिमानका त्याग ( एवं } 
# अन्तःयरय ऊर न्धिम द्राग असा निथ्धयजिपिषो नमेव 


४1 
† ध्मा पती त्रिय श्येतं कमेक नाम सथन {1 
[नशत कव का का शा का रका 0 का या 0 य ९ >> अ ~ क ¬ क 5 ~ क + 8 ५ व १, क 9 8 ~ ) 1 
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५ 


६४ श्रीमद्धगवद्रीता 


~ 
4-44-4 4 94 + ५-०-८८ < <--८-ट5 न. क द > +न ४॥ > क -- > 6 ~ 
ट 


अन्तःकरणकी उपरम अशीत चिकी | 


= \ चलता अभाव ८ ओर ) 


ठ केसीकी भी निन्दादि न करना ( तथा ) 
य्वैशनस्‌ = पसीकी र न करना | 
भूतु = स भूतप 

दन्द्यो विषया साथ संयोग 


ष सौर 
= ( दनिपर ५ अआसत्तकि न दोना ( ) 


#१ ट्ल्ञा ८ आर ) 

‰ अचापलम्‌ = व्यर्थं चटका अभवि 

¦ वव = ल नित 

¦ तेजः क्षा तः शचः न्‌ 

{ सबन्ति रपट हेषीपभिजातस्य मारत ॥ 
५ तेजः, क्षमा धृतिः, दोप अद्रो , नातिम्नता; 

{ भवन्ति, सपद देवीस्‌; अलिजातस्य, भारत \ २ 

\ तया-- .. त 

{ ततः ~= तेज ( ६.1 ) ५.0 । 
क्षमा = मा 


__{ बाहर ; 
शद्ध (प) 
--~-------~- 


तिः न नकत दाक्तिा नाम तेजदरतिः 


1 93 





ॐ श्र पुर्‌्पाकी जिसके प्रमावस उन्दः 


ङ 

34 

4 । रं 
$ सामने विप्रयात जञोर नीच प्रकुतितरास मलप्य भी प्रायः अन्यायाचगरणसे 
कै ५ 4 

1 

॥॥ 

१1 

११ 


[र 


क क 2 क, वि श 

रवर उनके दयनादुसार वमिं प्रवर्त हो चात ६ 2 

। = स्प श ठ टमा र न्याह ह्य 
+ मता अध्य १६ शेक ७ की दिषपणा =^ ये}! 
॥ $, , „ + <+ "<< 23 का 4 -कनै-ननै- + 


+न 


। नहोना [दैवीम्‌ न्वी 


अध्याय १६ ४६१ 


9 इ १ दद दद + -- म ~+ 3-4-99 2--+‡-+9--+4 


किरसीमे भी .  (यदस्वतो) 
अद्रोहः ={शतुभवका [भारतं =दे अर्जुन 


(ओर) संपदम्‌ = संपदाको, 
[अपनेमे पातत हुए ` ` 
पूज्यताके भिजातस्य =(पुरषके ` 
नातिमानिता={ वताः अभिजातस्य =| तपे 
अभिमानका रक्षण 
अभव भवन्ति चहुं 


दम्भो दर्पोऽभिमानश्च कोधः पास्प्यमेष च। 
अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमाघरुरीम्‌ ॥ 


दम्भः, दर्पः, अभिमानः, च, कोधः पारुष्यम्‌, एत, च, 
अक्लानम्‌, च, अभिजतद्य, पथ, संपदम्‌, आपुर्यम्‌ ॥४॥ 
ओीर-- 


पार्थ =दे पार्थ पारष्यम्‌ = कठोर बाणी 

दम्भः = पाखण्ड (एर) 

दुष ‡ न्=धमण्ड अकिनम्‌ = अन्तान 

च ओर एव्र भी (यह स्र ) 

॥ आसुरीम्‌ = आप्री 

› अभिमानः = अभिमान संपदम्‌ = संपदाको 

च =तेया [र हुए 

कोधः =कौघ | अभिजातस्य = पुष्पक 
=ओर (ल ह) 


देवी संपष्टिमोक्षाय निबन्धाय मता । 
1 यच्‌ संपदं दैवीपसिजातोऽसि पाण्य. ` 


अध्याय १६ ४६७ 
[गि 
एव॒ नदी अपुरि : 
्रिसतसाः = विस्तासपू्वैक | भरम सभावे (भी) 
प्रोक्तः =क्टागवादहं  ।विन्तारपू्रक 
(अतः ) = इसलिय मे नमेते ` ` 
(अवर) श्रृणु =सुन 


प्रवृति च नि््रत्ति च जना न्‌ विहुरासुराः 1 
} न श्नोच॑नापि चाचारो न सत्य तेषु विद्यते ॥ | 
प्रवृत्तिम्‌ च, निद्रत्तम्‌७ च जनाः, न, विदुः, अपराः 

£ च, आचारः) न, सद्यम्‌, ५) 


द अर्न-- 





{ व्राहर भीतरकी 
शराटि ट 
न्न 


1 
(ते) 
1 
। 


: ` =श्रष्ठ जचरण दै 


1 4 ~ 4 
1 नही , , जघुरेके 
विस्तरशः = विस्तारपूर्वक - |अगुरम्‌ =} खभावरको (भी) 
प्रोक्तः =कटा गया है `` ताक 
( अतः ) = इसयियि , च=मेरेते, 


4 


न शोच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ 
ई च, निवृत्तिम्‌, च, जनाः, न, विदुः, आषघुराः, 
न, चोचम्‌+न, अपि, च, आचारः, न, सत्यम्‌, तेपुत्रियते॥७॥ 


उनमें 


‡ 
(अच) श्ण =सुन ` 
प्रृत्ति च निव्रेत्ति च जना न विदुरासुराः । 


+ ~ 


र्ठ आचरण है 
ओर 
न 


॥ ॥ ¢: ॥ 


सत्य भापणः ` 


॥ ॥ 
(1, 
५-५-९+-९* 42 +९* 4 +-6+ +र-&- 


| 
6 
| 








+++ > 
^ 4-6-56 + 


य अवरम्वन 
अवर्म्य = { के 


 न्टलानः 


जकन ~न न 


अटिताः = स ~ 
करनेवट . 


{नदो गया - | }= लम मद्य 


दि खभाव 
|लिनका 


( तथा) 


मन्द दैबुटि 
{मन्द दै बुदि | दयाय 


मदान्विता न ५५ 

- (युक्त दु 

| किसी प्रकार 
{ दुष्पूरम. मौन पूणं 

{ (नवी 
४ कामम्‌ ~ कामना्भो 
{ श्रध्ित्य = आसर टकर 
१ (तमा)... धा) 


1 
( केवर ) 
जगतः = जगतका 


‡ । 
चन्त. { 


कये + =>" “4 





वि 
काम-, _ [विय भमोमोकी !अर्थ- _ धनादिकं ५ 
¶ भोगायम्‌. ` पूतके ट्य |सबयान्‌ {वहुतसे पदाय 1 
(स्र करनेकी) { 
अन्यायन= अन्यायपूर्वकं ईहन्ते = चष्ट करत { 
ददम मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनाय्थम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे पुनर्धनम्‌ ॥ 
इदम्‌ , जच, मया, टव्धम.› दमम्‌? प्रप्य? मनोरथम्‌, 
ददम , अम्ति, इदम्‌ +अपिरमः भव्रप्यति, पुनः, घनम १ ३॥ 


जीर उन पुरमेक विचर इम प्रकत हेते क्रि 
भया नमन | मेरे पास 


{भय = आज ददम. = यह (तना) 
यम्‌. च=ग्रट (तो) |घनम =धन 
‡ रन्धम्‌, = पायाद ( भर ) | अस्ति =६ (अर ) 
1 दमम. =दरस पुनः 
मनोरथम्‌ = मनोरथको |अपि = ॥ 
प्राप्स्ये = प्रपत दोऊंगा इदम 
(तथा) भग्रप्यति दोणा | 


असो मया हत शद्निप्ये चापरानपि । 
इश्ररोऽदमहं मोगी सिद्धी वलवान्पुखी ॥ 


असौ. मया, टतः? चतु हनिष्ये, च, अपरान्‌+ जप, 
ईश्वरः, भम्‌ ,जदमः ओगी+ सिर अटम.भवटवान्‌ मुखी १ ४ 
[कव्व क 9 नि 


। श्रीमद्गवद्रीता ` ऋ 


४८ ॥ 
¢ 7 | | 
निक | 
सौ ` - = वह ह र ६ 
प्रः. न्दत 1 त । 
नया । = मेर मेम =मगनेवाल ह 
इत मारा गय । ( जैः टा 





र 





| । ग ^ दास्या । , | ५ 4 | । 
ज 4 मव ५ 6 4 । 


६ "विः क, ६ 1 | 
अक्नविमो हिताः \ ५. ५ 
व 


1 न 


१.) एकक 1 षी कके 99 ` -अ-49 4-9-49 


रसि = | दास्यामि =दान दडंगा 
~ ~ [ हवो प्रा 
सच्छः =समान प्ये =4 टोठंगा 
अन्यः ` = दूरा (न 
| . कीन ड्‌ इस प्रकारके 


अस्ति न्दै(म) असान- = 
तरह 


{अनेक प्रकारसे - दिपयभोनेमि 
चिच- ४ दए । 
विभ्रान्ताः चिरवाठे रस्ताः = अत्यन्त आसक्त 
। ( अक्षानीजन ) ट्प 
(~ अशचौ ची = मदन्‌ अपत्रित्र 
मोहनाट- {जरे षते |नरके = मे 
समादृताः हुए (ष } पतन्ति = गिरत £ 


४७४ श्रौमद्भगवद्रीता | 
त +< 4 -  ~- ~ -- ~- -~- -तः 
तथधा- 





ते ये अविधि- { सास्विधिसे 
¢ ४ १५ 
(ण अ / 9 4 रहित -:-. 
।ही शर्ट  -~ किर नाम- ` 
भाविताः 2 ४ 
मानना | नामयज्ञैः =1मात्रके यर्ञो-ः 
[घन ओर 8 | 
धनमान- दम्मेन = पाखण्डसे 
{ मानक मदे स. | =पास सते 
मदान्विता 


(युक्‌ हुए । यजन्ते ` =यजन करते हैँ | 
अहकररं वटं दपं कामं कोधं च संभ्रिताः } 
मात्मपरदेहेषु॒ग्रहविषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥ 


अहंकारम्‌, वरम्‌, दपम्‌, कामम्‌, कोधम्‌, च, सं्रिताः, 
माम्‌, आत्मपरदेहेषु, प्रिषन्तः, . अभ्यसूयकाः ॥ १८ ॥ 


सनन €+ ~: +~ ~ + +~ 
द 6 त 0.9 2 क क 


तथा वरे 9 
अदट्कारम्‌ = आह्कार अभ्य- .. _ (दूसरोकी निन्दा 
भरम्‌ न=यरु .. |सूयकाः [9 पुश्प 
दपम्‌ = घमण्ड ~ | 
कामम्‌ =कामना ` | पर | 1 
अ परदेदेषु | 
च. रं . . |: ~ | सरारम [सत 
क्रोधम्‌ = करोधादिके माम्‌ [ मुद ~ 
संधिताः .. = परायण हूए ` | ` . ` (अन्तयामीते १ 
| (एं ) पहिषन्तः = द्वेष करनेवलि है { 
+र (+~ 4 +ल + 4-9-49 ् 


6 ; अजस्नम्‌७ अश्मान, आसुरीषु, एः यौनिपु॥१९५॥ 
चेते 


तान्‌ न र = संसारम 
द्विषतः ` नटेष करनेवाले | जजलम. = 
अथान _ वापा अरे | आषु = आसुर 


सूरन. = ऋूरकर्म योनिषु =येनिरवेम 
सराधमान्‌ ~~ नरधर्मोको । प्व नदी 
न कषिपमि गिरता £ 
अथीत्‌ शुकरछकर आदि नीच योनिर्योमं ही ४ 
कता द्र 
{ सु मि मटयजन्मनि 
मामप्राप्यैव मन्तेय तते यान्यधः गतिम्‌ 
म सोनिम्‌, आपन्नाः मृटाः ऊन्मनि 


७६ श्रीमह्गवहीतां 


1 1 न 
1 आपन्नाः = प्रात हए ‡ | गतिम्‌= गतिक 

{ माम्‌ =मेरेको एवः =ही 
{ अप्राप्य =न प्राप्त होकर | ` 
{ततः =उसते भी 

† अधमाम्‌ =अति नीचं 





















कामः कोधस्तथा लोभ॑सतस्मादेतत्रयं 
त्रिविधम्‌, नरकस्य, इदम्‌, - दारम्‌, ` माशनम्‌+- आत्मं 
कामः, क्रोधः, तथा, सोभः, तस्मात, एतुतू+न्नम्‌ त्यजेत 


¶ 
कामः . कराम 
 { क्रोषः .=करोध 
` ¶ तथा = तथा 
। = खोम 


इद्म्‌ ` -= यह्‌ 
त्रिविधम्‌ ~= तीन प्रकारके |` 
नरकस्य =नरक्के ` 
हरम्‌ = द्वार लेव, = (त्याग वेन ॥ 
| आत्मनः ` = आत्माका ` ` ~ {अ ५ 


ए स मि | 
{ आचरत्यात्मनः गरेयलतो याति पं गतिमू॥ [ 


{` सम तपल कति 
कोष ओर त्मेमको नरका दवार काह ४ 


6 नक 53. 
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9-4९-९९ ९९ < ९4 <+ ९-2-79 र) 5} 2-१-७3 कवक 
पतै दतन्तेय [4 ~ } 

1 पतैः, विमुक्तः, करन्तेय, तमोद्वारैः, तरिभिः, नरः, 

{ आचरति, आत्मनः, श्रेयः, ततः, याति, पराम्‌, गतिम्‌॥२२॥ 


क्योकि- 
कौन्तेय =है अर्जुन (आचरण 
एतैः =इन आचरति = रताहं 
{त्रिभिः =तीनों ततः =दसे ( वह्‌ ) 
तमोद्धारैः = नरक्के हारते |पराम्‌ = परम 
रिक्तः युक्त हुभा+ | गतिम्‌ = गतिको 
नरः पुरुप याति =-जाताहै 
आत्मनः = अपने अत्‌ मको 
श्रेयः = कल्याणका | प्राप्त होना द 


यः शाखविधिषुत्छज्य वतते कामकारतः । 
{न ससिदिमवाप्रोति न सुखं न परा गतिम्‌ ॥ 


यः, शाखत्िधिम्‌, उत्छञ्य, वतेते, कामकारतः, 
,सः,सिदधिम्‌+अवाप्नोतिःन,ुखम्‌ऽनःपराम्‌ गतिम्‌॥२३॥ 
नजो पुख्प =त्यागक्न 


| 

1 भैर 

| व शासल्रकी { अपनी 
॥१ 


कामक्रारत 





उत्छञ्य 
विधिम्‌ वरिधिको इच्छात 
= सर्पात्‌ दरम, फो भार होम अदि पिकपेमे षय टज 
समे उद्वा, शि मगाद्अःशमुखय्‌ सवना दा भयव 
‡ 


कल्याणा चछा श रना £ । 1 
~+ 499 को 


४५७८ 


अवाप्नोति । =म्‌ 











तस्माच्छ प्राणते कायाकार्यव्यवस्ितो 
ज्ञात्वा साघ्विधानेोतत कर्म कतैमिहा्दसि ॥ 


तस्मात्‌ शाखम्‌, परमाणम" ते, कायौकार्यन्यबिती, ` । ˆ. 
ज्ञाला, शाखविधानोक्तम्‌, कमे, कतम्‌, इह, हंसि ॥२४॥ 


तस्माव्‌ =ईइससे . ,(-एव्रम्‌ )..=एेसा,. .. 








~ ते तेरे ल्यि , |्ञाला “ˆ ८जानकरं (त्‌) 
॑। = इस व रोखंबिधिते 
जपो, (अ च विनो इ १ 
नयमलितो |न्यबातिं | " " = कर्म ही) 


शाखम्‌ = शाख (दी) ।कठुम्‌ _. = करनेके छिये 
प्रमाणम्‌ =प्माणदै |अर्ि न्योग्यदै .-. 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गवद्रीतासुपनिषत्यु बद्यवियायां 
योगसारे श्रीकृष्णायुनसंवादे. दैवाघुरसंपद्‌- 
विभागयोगो नम .षोडरीऽध्यायः.॥. १६.॥ .... 
हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌; 


# [4 493 9 कः ~ 9 क 


ॐ : 
श्रषसनत्मने नम॑ः 
अथ सप्तदशोऽध्यायः 
टरम उकय 
राघषिधिपुत्पञ्य यजन्ते श्रदयानिताः 
तेपां निष्ठ त क कृष्ण स्मादौ रजस्तमःप 
› या्विधिम्‌, उत्दञ्य, यजन्ते, श्रदया, अन्विताः, 
तेषाम्‌, निष्ठा, वु, कर, कष्ण, सम्‌, आटा, रजः, तमः॥१॥ 
श प्रकार मगगन्‌्ते घरयनांमे शुनक अर्दन दग 


॥ 
| 
| 
| कष्ण न्दे द््ण तेषाम्‌ = उनकी 
{ 
| 
| 
{ 
१ 
१ 
‡ 
$ 
¡ 


#-०#- 99 4 


2“ -6/ 
~र. 


य + =" 


ये . =जोमदुष्य [निष दिति 
व | =ालगविको | हिरि. , 
ि का न्कानसीर 
, = दागकर(केवल) (श्या) 
ध्रद्या चश्रतः [सम्‌ =साचिकीटै 
अन्विताः = युक्त (४ आहौ =अयवा 


"9 49 








देबादिर्कोदा |रजः =रानसी (र्वि) 


पूजन करते ह तमः = तामसी है 
श्मयरसुपाय 


यजन्ते [ 


“~--~~-+~ 


त्रिविधा भवति श्रा देहिनां सा खमावजा । ` 
साच्तिकी राजसी चेव ताममी चति तं श्रणु॥ 


87 । 





८० श्रीमद्रगवद्रीता 


4 रद 4 द + 9 9 --3 


{ त्रिविधा, भवति, श्रद्धा, देहिनाम्‌, सा; खभावजा, ` ` 
{ साच्तिकी, राजसी, च,एव, तामसी, च; इति, ताम्‌, शचणु॥२॥ 


ईस प्रकार अयुनके पू्नेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले हे अयन--. । 
देहिनाम्‌ = मलुर्योकी. .. ।राजसी .=राजसी ` 
सा॒ त्वह [च  न्तथा. 
। ` (विनादाख्ीय | तामसी ` = तामसी 
 संस्कारोके |इति =रेसे. 
केवट ) ` | त्रिविधा = तीनां प्रकारकी 
सखभावसेः ` -| एव॒ ~ नही :-: 
खभाव्रजा = | खलल ह+ (भवति : = होत ह 
श्रा =श्रद्धा ताम्‌ ` .-=उसको ( तू) 
साच्िकी = साचिकी . [( मत्तः ) = मेरेसे 
च = ओर शृणु  =सुन 
] सल्दाहरूपां स्वस्य त्रा सवातं मारत । 
{ श्रदामयोऽयं पुरुषो यो यच्छदः स एवसः ॥ 
1 
` 


{ सत्वानुरूपा, सवस्य, श्रद्धा, भवति, भारत, 
श्रदामयः, जयम्‌, पुरूषः, यः+यच्छुदधः, सः, -एवं, सः 1३ 


"+ 4 


{भारत दै भारत |स = सभीमूनुष्योकी 


ययक तियास्य 
| # अनन्त जन्ममिं विये हुए कमेक सित सत्कारेति उत्पन दई 
। श्रद्धा खभावरल। श्रद्धा क्री जाती हं | 
नत -द4 -द--८^ इ 4 ++ + 4-92-4 0 9 चा - 1 


अथ्यायं १५ ८८९ 





# $> 9-4०-9 ९5० -<+-&4- ` १ 
श्ररा =श्ररा (अतः ) = इसय्ि 
[उनके 


= जो पुख्य 
स्त्वाचुरूपा = (अन्तःकरणके य 


अलुरूप | यन्द्रदः =जैसी ग्रदावाटा ह 
भव्ति =होती दै (तथा 


अयम्‌ =यह ना 
पुष्पः = पुख्प ण्व =भी 
श्ररामयः नथ्रदामयहै ।सः च्वहीहै 


अयौ जसी जिसकी श्रदा रै वैता ही उसका खरूपं 


यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षुर्ंसि रजताः 

प्रेतान्भूतगणांश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ 

यजन्ते, साचिकाः, देवान्‌, यक्षरक्षांति, राजसाः, 

रतान्‌, भूतगणान्‌, च, अन्ये, यजन्ते, तामसाः, जनाः ॥ ९॥ 
उनम 





साचिकाः = सालक पुखप (तवा) 
(तो) अन्ये =अन्य (जो) 
देवान्‌ =दे्वोको तामसाः = तामप्त 


यजन्ते =पूनते ह (ओर) | जनाः =मनुप्य ह (वे) 
राजसाः = राजस न प्रेतान्‌ प्रेत 
¬ _ (यतते (ओर)|च =ओर 
= (चन) भूनगगान्‌= भूनगरगोको 
{ पूजत ६) | यजन्ते =पूजते 





| 
४ 


८२ श्रीमद्भगवद्रीता 


ॐ ++ 4-५9-44 4 ०-9-64 ~~ + ~ ¬ 3 9 -को-~- क 


{ अराश्चविहिवं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः+ 
द्म्पाहकारसयकाः स मरागवत्सान्वताः ॥ 


अद्याख्विहितम्‌, घोरम्‌, तप्यन्ते, य, तपः, जनाः, 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः, कामरागवखान्विताः ॥.५ ॥ 


ओर दे अर्युन-- 
ये `. | । [दम्भ अर 
क व ` | दुम्भाहंकार | अटंकारसे 
भ्य [1 “~ ४ १1 ४ 
संयुक्ताः (= 
अदाल्ल- ( शाख्विधिसे युक्त ( एवं ) 
विहितम्‌ (रहित 
( केव । कामना 
मनोकल्पित ) आसक्त 
3 कामराग- व 
घोरम्‌ =घोर वदान्विती =1 आर्‌ बक 
{ व्रटान्विताः 
तप ~= तपका अभिमाने 
त = तपते ह (तथा) |भी युक्त हँ 


{ कृषयन्तः शारीरस्य म॒त्राममचेतः । 
मां चेबान्तम्शरीरस्थं वानिदयापुरनिश्चयान्‌ 


{ कपवन्तः, दारीरखम्‌, भूतग्रामम्‌, अचेतसः, माम्‌, 
| च; एव्र; अन्तःशरीरसम्‌, तान्‌; विद्धि, आछरनिश्चयान्‌।)६॥ 
{ 


24 4 


तवा जा-- 


सारीररूपसे 
रारीरस्थम्‌ | भूतग्रामम्‌ = | 
५. समुदायको 
# अथन्त्‌ द्वारी मन अर इद्धियादिकंकि ख्यमे परिणत इए 
क्याद्‌ पचि भृताक्रा | 





1 01 
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"9 --न-न--न- कक 9" 
न्य नअ तान्‌ य्न 
अन्तः- र = व 
= अचतष्ठः = अक्तानि्ाको 
शरीरम्‌ (1 त्तः = अकानिथोक 
{ख (तृ) 
छ 3 आधु [1 
४ क र निश्चयान्‌ (वले 
ति प 
४. [2 प्रिद =जान 


आहारस्छपि सर्वस्य विविधो भवतिपरिपः 
य्ञघ्तपक्तथा दानं तेणं मेदमिमं श्रणु ॥ 
आदारः, तु, अपि, सर्वस्य, विव्रिवः, भ्रति, प्रियः, 

यद्वः, तपः, तया, दानम, तेषाम्‌, मेम, इमम्‌, शु ॥॥ 


ओर्‌ दै अर्खुन | ते धद्व तीन प्रक धेने ह देते €~ 
आदारः =भौजन प्रि्रः प्रिय 


जपि =भी भव्ति =टोतादै 
सर्मू्य॒ = सव्र क 
{ अपनी अपनी |तवा त 

परकूतिके अनुसार) गरतः =यर 

्िविषः = तीन प्रकारका | त्तः (भौर) 1 
शासे पिरद उरसि पेट दरवद धरौरदश्ुजद् ] 

एष भगवन भेददन्य जोद्ये स्वय द मउख्द्वण्द म्द | 
जन्तर्यमो पए्यानाय द्य खलः १1 क 


म भमत । क नी 

दाल भी म्‌ = । 

दालम्‌ = 1 क 

(तीन तीन पवत मेद्‌ = व 

ए देति द ) ध ५ त मेस 

। ~= उन  \ न= 
ययुर । 
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 {कटूवम्टस्वणादयुष्णतीकष्णरसविदाहिनः। 
आहारा राजपस्ये्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ 
कटुव्रम्टल्बणात्युष्णतीदेणस्परविदादिनः, 
आहाराः, राजतस्य, इषाः, दुःखदेकामययदाः ॥ ९ ॥ 
शरैर 
= कद दुमल चिन्ता 
अम्ट = खबू दुःखशषोका- ओर रेरगोको 
खण = खणयुक्तं मयप्रदाः [उतपन्न करने- 
{ ओर) वासे 


व्युष्य ए आदार अर्यात्‌ 

आहाराः ॥ भोजन करने- 
तीण तीष के पदार्थं 
सक्ष॒ =स्खे (अर) ० 
विदाहिनः दृाहकारक - = राजस पुग्रपको 


1 

1 

1 

| {णं ) इः र्प्रिय होतेह 

यातयामं गतरसं पति पर्युषितं च यत्‌ । 

उचिद्टमपि चामेध्यं भोजनं तामष्तपरियम्‌॥ 

यातयामम्‌, गतरसम्‌, पूति, पयुपितम्‌, च, यत्‌ 

उच्छिष्टम्‌, अपि, च, अमेध्यम्‌, भोजनम्‌,तामसमियमा1१ *॥ 
1 


[,+10 
यत्‌ च्जो यात्तयामम्‌ = जधपका , 
भोजनम्‌ = भोजन गतरसम्‌ = गररदित ] 


क _ 90 010 0. 





क भ 


अभमिसंघाय, ठु, फटम्‌, दम्भार्थम्‌, अपि, च, श्व, यव, 
दवयते, भरतम्रेषठ, तम्‌, यम्‌, विदि, राजसम्‌ ॥ १२ ॥ 








ठ. = ओर ॥ दि भी 
भत्रे =है अजन ध च 

क संथाय= ! ०९९ 
८, जो (यत्च) रखकर 
दम्भार्थम्‌ (बड . [ग्यते =क््ा जाता द 
एव॒ -]दम्भाच्रणक [तम्‌ =उत 

दीलिमि यज्ञम्‌ =यञ्चको(तृ) 

ध = अयवा राजसम्‌ = राजस 


फम्‌ =फटकौ व्रिद्ध =जान 

विधिहीनमसृषटान्न मन्तहीनमदक्षिणम्‌ 1 

श्रदापिरहितं यज्नं तासम॑ परिचक्षते ॥१३॥ 

वरिधिहीनम्‌, अखष्टा्नम्‌, मन्त्रहीनम्‌, अदुक्षिणम्‌, 

श्रद्धाविरदहितम्‌, यक्तम्‌, नाममम, परिचिते ॥ १३ ॥ 
तधा 

( ओर) 


धिधिहीनम्‌ श्रालपरिधिते 
मिधिीनम्‌ = { द्रा । 
श्ररा- विना श्रये 


हीन (अर) 





अस॒न्‌ = (0 ॥ पिरदितम 7 (कवि ह 
` (रित (पं ् 
= ~ [यतम्‌ = यत्तका 
मन्त्रहीनम्‌ विना मन्त्रके ४ 
स विना ताममम्‌. = तामम ( यज्ञ) 
दुषदरणम्‌ = (3 [3 
५ [स परिचक्षते = कते ईँ 


दनः ` 
देवद्रिजणरप्ाचपज | जीचमाजेवम 1 | 
ब्रह सा च कारीरं तप्‌ उच्यत क 
देवद्वि, जरारप्रापूजनमः दा श्ोचम्‌$ अआजेवस | { 
ब्रह्मचर्यम्‌ अर्दिस। करीरम्‌ तपः? उच्यते \१४॥ 

तया € -- . 

{ ८ = म्‌ =व्हमचये 
द्विज = व्राह्यण ओर १ 
गद सुरू ( ओर) अदित 1 
प्रा प ज्ञानीज्नोका ५ ( यद्‌ ) 

{ पूजनम्‌. = पूजन ५ एव ) सारीरम. = शरीरसंबन्धी 

¶ सच = पवित्रता तपः =तप 


` आजवम्‌ = सर्ता उच्यते = कदा जात। है ) 
अलद्ेगकःं वाक्ये सवय प्रिया चयत्‌ । 
१. साध्यायाभ्यसन च वाद्य तप उच्यते 

अलुधेगकसम्‌+ वाक्यः ततय, भियदितम्‌, चः ५ 


(त र # ड 
1 3. , ~ र क 
1२ =ञ्र्‌ {ड १, ~ वि 

~ = न = न्य र १ 
1 २ स्मर § 
 " = एरर 
। म्प्तनरे ५ ३ भ दरः ज्म ४ 
| :नेत्न रन्न ष 
; हु ् < 
1 जन्यास है "उच्यते = स्ह लसह क 
४.१ विनि , 
| मन्रपादः साम्यत्वं मोनमात्पिनिगरहः । › 


मर्सियदिरित्येतत्तपो मानसएच्यते ॥ 


\ ए 
{ मिपि ! 
| गनेजतताद्ः, स्म्वल्स्‌, नौनम्‌, नात्मिदिनिमहः. १ 

४१ 


भतशुद्धिः, इनः एतत्‌, तपः, मानसम. उच्यते 3६] 


कपः | 
1 तपः ह 1 
 मनः- (५४ } ( अ ) 1 
भतादः भत्तस्चता मामे _ (अन्तःकरणङी { 
(ओर ) संशदिः पविना 
सैनः भम्‌ ध 
प।म्पलम्‌ = शान्तभने(एे) इति ठेते 


१ 
निगक्रवचिन्तन एतत्‌ = यह 
मनम्‌ =करनेका । † 
सम = | मनम्‌ ~मनसम्बन्प 

१ 
त्म ) नमह ल ` त 

मनका , 
गगर नका निग्रह ह _ _  उव्ये फा जाता 


#* नअ न्दियोदारा सा सनुभव रयि हो टीरः ददाश 
म नम्‌ यदयं मयय &। 


तया हे अजुन 
टव देवता यम्‌ = 
|> ~= व्राह्यण ~= 
{ (र _ रार ( ओर ) [भि = असा । 
{ त = सानीजन ( यह )  \ 
‡ [पनम्‌ = पजन ( एवं) ` करीरम्‌ = ्रीरसंवन्धी 
# सोचम्‌ = पचित्रता ५ तप { 
` ९... =सरख्ता उच्यते = कहा जाता है 
अनुदधेगकरं वाक्यै स्य प्रियहितं च यत्‌ 
सखाध्यायाम्यसन न्प वाडाय त्प उच्यत 1. 
वाक्यम्‌ सत्यम, त्रियहितम.+ च, यत 
लाष्यायभ्यसनम्‌, चः एव, वाञ्छयम्‌+ तपः .उच्यते ॥ १५॥ 
च = तथा प्रिय ओर . 
=जो [त कक 


अनुद्रे ( (एव ) 

करय _ क ङ त करनेवाट | सत्यम. यथाथ ` 

# यह रार वयसे माता, पिताः आत्वा ओर इद अपनेते 
लो किसी प्रकार भा यदे ह उन सवक्ते समदना चदय । 


~~ ड -&+--+>--#-* न -क 1 क ~ 
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वाक्यम नभाणटै* |(त्त्‌) =ह 
ै, न 
च =आर (जो ) ष॒ =निभ्नवेह्‌ ` 
वेद्‌ शास््रकि 
पटरमेका एवं [वाप्यम्‌ = वाणीसम्बन्धी 
साव्याया- {६ 
म्यतनम्‌ =[परमेशवरके तपः =तप 


[नाम जपनेका व ॥ 
अम्यास षै 'उवच्यते =कटा जाता दै 
 मनःप्रषादः सौम्यत्वं मोनमात्मविनिग्रहः । 


 मावसंश्दिरित्येतत्तपो मानमपुच्यते 
' मनःप्रसादः, सौम्यलम्‌७ मौनम्‌, आममत्रिनिप्रदः, 
 भावसंश्ुटिः, इति, एतत्‌, तपः, मानमम. उच्यते ॥१६॥ 





। तपा 

, मनः- मनकी ( ओर ) 

प्रसादः ४ [न भव्रः { अन्तःकरणकी 
(ओर) मंशदधिः ।पथित्रना 


, सौम्यम्‌ = शान्तभाव(एय) इति पने 


। 


| भगत्रत्‌-चिन्तन क 

। | द ति एतत =ग्ट 

9. मानसम्‌ = मनसम्बन्धी 
| छ्वभाव ८. 

' आतम तपः नतय 

¦ आलत्म- 

| मनका निग्रह 

 पिनिग्रहु | उच्यते =फटाजानादं 


भ, 

स 
न ~---~---~---- ~ ~ - -= 
न तन ॐ दद्दा ठेस अनुभ पिति ह दर फनपे 
प्रन नान पधं मतन है । 


अक #> क 99 कके --दे 2 कक क क9> 69-49-65 0999 -क--@9--56-- ०6-०6-9० --जन--=- ७0-90-09 न+ 


भथ्याय १२ 


+ -क-नः दो-क 249 = ॐ" ह. -कके 


रिशिथम्‌ =ेदपूरक | उदिदय =उदेद्य रण्वकग 





१ =तवा पनः गरि 
पलयुप- = (रयपकरफे | दीयते = दिया जाता ह्‌ 
कारार्थम्‌ =4 प्रयोजनसे† {तत = पद 

दानम्‌ =दान 
षा नशा राजक्तम. = राजम 
फलम्‌ = फखको सृतम्‌ =क्टा गया ई 


, अदेशकाले यद्यानमपात्रभ्यश्च दीयते । 
असत्तमवक्ञातं तत्तामपष्रदाहतम्‌ ॥ 
अदेशकाले, यतत, दानम्‌, अपत्रेम्यः, च, दयते, 
अशतत्रतम्‌, अवकतातम्‌, तत्‌, तामसम, उदराहुनम्‌ ॥२२॥ 


च =ओर अवर्ातम्‌ = तिरस्कारपूक 
व अदेाकाले= | कय ॥ 
दानम्‌ =दान देशकारमे 
विना सत्कार |. ~ { पुमा 
असत्कृतम्‌ = पिये अपतर्यः =1 [जे 
कलल {8 ५0 
(घा) =अयवा दयते दिया जाद 


7 च दति प्रायः यवन समपते न्दे जिमि प्न दपि गनद । 
र मप्‌ परमे लला एंटरिर्‌ पय सिर वनद आशाते 
दं बर्ह मन) दां प कर्‌ स्री प्रर ग्मि भथया 
रोगी निति वि 1 
{ भहु मदन्त समत्य वतम पनिशदरं एषं केती-री 
लद नोप य्व पनेरदेमे धियि । 
किरी 
# 


-&<-्# €+ १... १ - ++ नी-~त 


च ध “ | 
स 1 
टुणतरछदिति निरो तरहणधिठि घुः स्परतः | 

व्रह्मणएस्वन वेद्‌श्च यज्ञाश्च वित पुरा १ 


। भ्य, दूति, निर्वेश र्मणः, निविघः स्खल, 


ब्रह्मणाः, तेन, वेदाः, च3 यत? च, विदितः, पुरा २२) 
. जोर हे अजुन ` 
र --ॐ । उरसि ` 

त्त्‌ 9 ( सणि 


४ रत 

सख न= सत. 

+ दति रेते (यद ) व्राह्मणाः = व्राहयण 
त्रिविधः ~= रतन प्रुक्ररक -- अर 





ष =| सका = तथ 

निर्दरः = नाम यक्षः = यज्ञादिक 

स्मतः = क हिताः स्वे गय ह॑ 

तस्र यज्ञदालतपः क्रियाः 

प्रद्‌तम्त विधानप्त व्रहबादिनप | 
ॐ, इति, उदात यक्लदाननपःक्रियाः१ 

वहन्ते, विधानम ब्रद्यादिनाध. ५ >` 

क. + 
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द ५-66-49 + 3-93-9 कोक 


तसात्‌ = इसलिये सततम =सदा 
व § व 
वादिनाम्‌ 1. =रेसे 
धनाम्‌ रे पुर्पोकी |इति षत 
(0 ( इस प्रमात्मकं 1 
व्रिधानोक्ताः--+ नियत की नामको ) 


१ 


ध न उदाहृत्य = उच्चारण करके 
= | (8) 

` "` (-क्रियाएुं प्रवर्तन्ते = आरम्भ होती ह 
तदित्यनमिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः! 
दानक्रियाश्च षिषिधाःकरियन्तेमोक्षक्धिमिः 
तत्‌, इति, अनभिसंधाय, फलम्‌, यक्ततपःक्रियाः, 
दानक्रियाः, च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाद्धिभिः ॥२५॥ 





ओर 
भि- 
वोः ठ | अनिः) = न बहन 
_ | नामसे कहे जाने- | संधाय 
1 वरे परमालमाका [चित्रिधाः = नाना प्रकारकी 
हीयह सव है |यक्ञतपः- = [ष तपरूप 
इति = ते क्रियाः क्रियाएं 
+ ष =तया 
( इस भावसे ) दानरूप 
फलम्‌ = फटको ५५ क्रियां 


त॒त्‌ = वह्‌ द(न । 
ह्‌ ( दान ) | उदराहतम्‌ = कदा गया € 
तामसम. = तामस ॥ 


(~ [क 


देति निद्र व्रह्मणादर्विच सखतः) 
व्राह्मणास्तन वेदाश्च यज्ञाश्च विदिताः एर " 


ऊभ्तुत्सत., इ।त निर्देशः, ब्रह्मण त्रिविधः+ स्तः 
बराह्मणाः, तेन, वेदाः, चः यक्ताः, च, विहिता पुरा \)२ २ 


"| ९ 





क्लीर दे अर्यन- 
( ॐ / च्य 4 + 
तत॒ न्तत ध (सिके 
१ पुरा = ८ 
\ सत्‌ = सत 1 आदिकारमं | 
इति रेते ( यह ) | बरह्मणः = व्ाह्यण 
 {चिषषः = तील प्रकारका | = ओ 
| सत्चिदानन्दघन। वेदाः = वेद 
वरणः ~ |बरह्यका च चतथा 
निर्देषः = नाम यन्ञाः = यज्ञादिकं ५५ 


स्मृतः = का £ विहिता; = सवे गये रै 
तस्माेमिलुदाहस्य यक्ञदान२। क्रियाः 
प्रवन्त विधानात सत ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ 


तस्मात, ॐ» दूति; उद्य; यक्लदाननपःक्रियाः, 
प्रयतैन्ते, विधानोत्ता ल, सततम्‌ „न ५ सततम्‌, व्रहव्ादिनाभ ॥ २६. 
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6-66-9 >+ 5-64-9 +) >, नन कतक 


तस्मात्‌ =इसय्यि सततम्‌ =सदा 
५२ १... व 
वादिनाम्‌ स =रेसे 
ध, र पुशूपोकी इति दस 
| ( इस परमात्माके 
विधानोक्ताः नियत की नामको ) 


उदाहृत्य = उच्चारण करके 
यद्दान. [य्‌, दान 
 , =4 र तपरूप (ही) 
` (क्रियां प्रवर्तन्ते = आरम्भ होती ई 
तदित्यनभिघधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 
[ [० [ उ त ह्िभि 
दानक्रियाश्च विविधाःकरियन्ते मोक्षकह्िभिः 
तत्‌, इति, अनभिसंधाय, कटम्‌, यक्ततपःकरिधाः, 
दानक्रियाः, च, विविधाः, क्रियन्ते, मोक्षकाद्धिभिः ॥२५॥ 
ओर 
तत्‌ अथौत्‌ तत्‌ [अनभि- 
_ | नामे कहे जाने- | संधाय 
` } वाङ परमासाका |विप्रिधाः =नाना प्रकारकी 
ही यह स्वर है |यक्ततपः _ [यक्त तपरूप 


| जम चाट्कर 


क्रियाः ` [ छरियाए 

इति र क च =तया 
इस भावस्तं „. ( दानसूप 
फरम्‌ = फरको व क्रियां 


अध्याय ६७ ४६७ 


च =तथा । =रेे 

यक्ते =य उच्यते कटी जाती है 
तपसि = ८ च ओर 

च॒ ओर उस परमात्माके 
दाने = दानमे त (= करिया हुमा 
(या) = कर्म॑ = कर्म 

तिः =सितिहै एव॒ =निश्वयपूयैक 
(सा) =वह सत्‌ =सव्‌ है 

एव =भी इति रेते 

सत॒ =सत्‌ है भिधीयते=कहा जाता है 


अश्रद्धया इत्‌ दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदिद्युच्यते पाथं न च तलपरत्य नो इह ॥ 
अश्रदया, हुतम्‌ दन्तम्‌, तपः, तप्तम्‌, कतम्‌, चः यत, 

-असत्‌, इति, उच्यते, पार्थ +न, च, तत. प्रेत्य, नो, इद्‌ 1 २८। 


क्नीर-- 
पाथं =दे अर्जुन तपः =तप 
अधदया= विना श्रदाके |च =ओर 
_ ({होमाहुमा |यत्‌ =जो( कुछ भी) 

+ (५ ( तया) _ (क्रिादुजा 

दिया छतम्‌ = [करव ह 
दचम्‌ =[ # = 

दान ( एर) |( तव्‌ ) = वद (समस्त ) 
तप्तम्‌ =तपा हुमा अत्व = अततत 


+ "9. 5-8५-6 + 9 > -&-4+- 


व 
ॐ 
श्रपरमासमनै नभः 
अथाष्टादश्चोऽध्यायः 
अर्युन उवाच 
संन्यासस्य महावाहो तत्छमिच्छामि दितम्‌ 
त्यागस्य च हृषीकेश प्रथक्धेशिनिप््रन ॥ 
संन्यासस्य, महावाहो, त्म्‌, इच्छामि, वेदितुम्‌, 
त्यागस्य, च, दपीकेश, एथक्‌, केशिनिपूदन }॥ १ ॥ 
उफ उपरान्त अर्युन बोढा-- 
महावाहो =हे महावराहो |व्यागस्य रत्यागके 
ह्केश = दे अन्तयोमिन्‌ [तचम्‌ = तच्रको 


केि- वादेव 

देति" = ॥ ८ प्यक पुथक-पूथक 
मिपूदन { र्म प) 0 ^ न 
संन्यासस्य = संन्यास वेदिठ॒म्‌ = जानना 

च जर इच्छामि = चाहता द्र 


सर्वकर्मफलत्यागं प्राहस््यामं विचक्षणाः ॥ 

काम्यानाम्‌, कर्मणाम्‌, न्यासम्‌, संन्यासम्‌, कवयः, विदुः, 

सर्वकर्मषकलागम्‌, अहुः, त्यागम्‌, विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
7 ककन णक चकर छर कक च चकर क, क, 9, + 


0.29 


श्रीभगवानुत्राच 
| काम्यानां कमणां न्यास संन्यासं कवयो विदुः 


~~ दु 
स प्रकार अनक पूप शरीदनम ठ, दे अन ! कितने ही-- १. 
कवयः ~ पण्डितजन (कितने) 4 
(ते) | | चिचारकुशर 4 
{िनचक्षणाः = 
कास्थानाम्‌ = काम्य# | पुरुष ॥ 
त = क्कि „ 5 [सवि कर्मोके . 4 
व्यासम्‌ सवेकमः ~ । 
ल्या - त्यागक नरल्यागम ` फरक १ 
संन्यासम्‌ = (लयगको† 
विदु; =जानते दै ल्यागस्‌ = त्य! ॥ | 
= अर प्राहुः = कते 


(च) 
> अ ४ मनीषिण १ । । 


= दोषवदित्थक क्‌ 
यज्ञदानतपःकम त्‌ स्याल्यमिति 
इति, एके? कमै, प्राहु 


चापरे १ 


;, मनीषिणः, 


ल्याव्यम, दोपवत 
ं यद्ञदानतपःकमे, नः त्याव्यस्‌, इतिः च, अपरे ॥ २॥ 
तया-- . 
फ _ न्ष ~= कद एक | मनीषिणः विदान्‌ 
# सी) पुत्र ञ्जोर धन अदि प्रिय वस्तुरजोकी प्रक्िकेः ट्यि तया रेग- 
सद्यव्ी निदि ल्य जे यञ, दान, त ओर्‌ उपासना अदि कम 


~ = क 
उन सवम्‌ [<| [ध 


(८6 


> ति है, उनका नाम प्काम्यकमेः € । । 
+ माता-पिता अदि गुरुजनौकी 


| सच कमिति फलक त्याग ह । । 
9 धे [कठ 2 ~ 
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। । ५ 4०94-9 
इति देसे परे = दूरे प्रान्‌ 
आहुः =कटृते ह (क्के) इति वि 
केम कर्म (सभी ) 


दोषवत्‌ =दोपयुक्त ह (आहः) ध 
( इसच्यि ) | यकदानः =[धितवावथर 
ल्याव्यम्‌ = { लागनेके 6 ` (तपरूप कर्म 
॥ ^. ह [न _ (त्यागने योग्य 
च =ओर चान्यम्‌ (= ई 
निश्वयं श्व मे तत्र त्यि भरतसत्तम । 
त्यागो हि पह्पव्याघ विविधः संप्ररीर्तितः॥ 
निश्चयम्‌, शु, मे, तत्र, सयागे, भरतसत्तम, 
हि, पुरुपव्याघ्र, त्रिविधः, संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 


परन॒-- 
भरतसत्तम = हे अर्जुन त्यागः =लाग 
तत्न न==यतस ध { साचिक 
त्यागे = ॥ राजस ओर 
मे =मेरे तामत देते } 


निभम्‌ य ्रिनिथः = तीनो अकारक 
न्बणु =सु 
रुपवयाप्र =दे पुखपश्र्ठ॒ दि ही 


{ वह्‌ ) संप्रकीरतितः= कहा गया ॐ 
| ^~ 


+` 





अद -क-9 9-0-९8 कन--4०- &+- 9५-4०-६5. ३ क मे जो क ज्य मके = नो छ 
इनि { 
पाथ॑ =े पायै फटानि =र्टीको { 
क यद यञ | त्यक्त्वा त्यागकर { 
एता न्= स { अव्रद्य } 
¢ ल कम | कर्तव्यानि = करने चाहिये 
(अन्यानि) = ओर इति =दता 
क: मे न्मेरा 
वौ संपूण श्रे निशितम्‌ = | निश्चय किया 
णि [ क म्‌ हुमा 
सङ्गम्‌ = आपक्तिको | उत्तमम्‌ =उत्तम 
शच =ओर मतम्‌ =मत है 


नियतस्य तु संन्यासतः कमणो नोपपद्यते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्ताममः परिकीर्तितः 

नियतस्य, ठ, संन्यासः, कर्मणः, न, उपपयते, 
मोदात्‌, तस्य, परित्यागः, तामसः, परिकीर्तितः ॥ ७ ॥ 

= स 

त न ५ उपपद्यते [व नही 
र्मणः =कर्मका { इसय्यि ) 
न्यापस्तः =त्याग करना । मोदाद्‌ =मोहसे 


# दसी धप्यायके श्टेक ४८ दी दविपण म इसका अर्प देखना चिमे! 


~ 9-९-5९ ~ ~ 


०४ = 


= उसका ॥ = तामस त्याग . 
प्रिलयागः = स्या करना परिकीर्तितः का ग्या 


१ 
९ 
{ 
दुःखमिस्येव य॒त काण्डेशामयात्यजत 


स करत्वा राजष त्पाम नव तयागफॐ टसत्‌ 
४ खम्‌. इति, एव चठ. कर कायक्टेशमयात+ तजतः 


कूत्वाःराजसम त्यागस्नश त्यागफरमखभेत.\ ८ { 
जोर यदि कोद मनुष्य ॥ 
यत्‌ =ज (ङ  । (तो) ` 1 
कमै =कमे हे लः वहं पुष ` १ 
( तत्‌ ) = वह ( सथ } (उत) { 
५ एव = 8 राजस . .. † 
{ टःखस्‌ = दुःखरूप है लयगम. = त्यागको | 
ति एप (समञ्छकर) रुला = करकैः 
¶ काय्केद शारीरिक एव =भी 
{ भयात. 1 भयते ल्ागकम स्यागकै फटको : 


कर्मोका ) ।न । नही 
त्यजेत्‌ = त्याग कर दे ।ख्भत्‌ 


अथीत्‌ उसका चह त्याग करन वयै दी होता दै ।. 


१ कायासत्यतव्‌ यच्छम नियत क्रियतेऽखन 
{ सज्ञे त्यक्लालच३स्‌। त्याग पाचकः मत 


अध्यायं १८ ५५१ 


क 
कार्यम्‌, इति, एप, यत्‌, कर्म, नियतम्‌, क्रियते, अर्जुन, { 
सद्गम्‌.^सक््या, फलम्‌ऽच,एव+सःत्यागः+साचिकः+मतः ९ 


अर-- 
अर्जुन न्देअर्जुन [सङ्गम =आसक्तिको 
कर्वम्‌ =करनाकर्तव्यह|च = आर 


2 


दरति . देते (समन्नकर ) | कड म = फद्का 
त्यक्ला =त्यागकर 
ए =ही क्रियते = क्रिया जाताहै 
श्षाल्लविधिते 
नियतम्‌ =‹नियत किया साल्िकः = साच्िक्छ 
{हमा कतैन्य [त्यागः = त्याग 
कर्म॑ =क्म मतः =मानागयाहै { 
1 
अत्‌ कर्तन्यरकर्मोको ख्यते न त्यागकर उनमें 
जो आसक्ति ओर फटका त्यागना है वही साच्िक त्याग 
साना गया दहै] 
न हष्टयङ्कशटं कम कुशले नादपजते ! 
त्यागी स्छसमाषिषठो मेधावी चिननसंरायः ॥ 
न, द्वे, अकुशलम्‌, कर्म, कुठे, न, अतुपञ्जते, 1 





अध्याय 4. < ५० 


अनिष्टमिष्टं मिश्रं च विविधं कमणः फलम | 
भवत्यत्यागिनांपेत्यन तु संन्यासिनां कचित्‌ 
अनिष्टम्‌, इष्टम्‌, मिश्रम्‌, च ्रिवरिम्‌, कर्मणः, फलम्‌, 


भवति, अत्यागिनाम्‌, रत्या, ठु, संन्यासिनाम्‌, कचित्‌ १२ 
तथा- 







सकामी मरनेके 

भविन्‌ (1 हि [ (भी) 

म = कर्मका £ भवति =होताहै 
| = अच्छा = ओर 
अनिशम्‌ = डुर सेनाम्‌ [ तयागी 
चे =जओर पुरुषाक 
म्रम्‌ = मिला हुमा (कर्मो 1 
(इति) रेते _ (किती 
्िषिभम =तीन प्रकारका ॐ [क भी 
ष्टम्‌  =फल = नही होता 





क्योकि उनके दवारा होनेगरे कमं वासते कर्म नही ह । 
पञ्चैतानि महावाहो कारणानि निवोध २ । 


[यकष 


साख्य कृतान्ते प्रोक्ता तिदये स््कर्मणाय्‌ ‡ 


ल न £ <-> अ 
* स कतव्यकमेमिं फठ, आलि नौर जके भन ञ्‌ 
ञे = $ 3 
निने स्यागरिया ह उपरी नाम लयम > 
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व्रिवरिधाः नाना पकारकी [एव च्ही 
प्क  =न्यारी न्यारी |पश्वमम्‌ = पाच हतु 
चेटः त्च (षवं) - देवम्‌ देव 
तथा न्त्रसे । कटागया दै ) 
रारीख।अनोमियक्कम॑प्रारमते नरः। 

क [क (क क १० 
न्यास्य वा पिपस्तवापन्चततस्सहतवः ॥ 
शरीरवाव्मनोभिः, यत्‌, कर्म, आरभते, नरः, 
न्याय्यम्‌, वा, विपरीतम्‌, वा, प, एते, तस्य, हेतवः ॥ १ पा 


स्यो$ि-- 
नरः न= म्प्य यत्‌ =जो ( कुछ ) 
स, [व [नं क 
++. शा प्रारभते = आरम्भ करतादै 
~ ` >= उसर्क वे 
न्याय्यम्‌ (6 त्य सके 
वा =अथवा क 
विपरीतम्‌ = पिपरीत पञ्च =पचों (दी) 
या =भी हतवः कारण दहै 


तत्रे सत कतारमात्यन क्वत्‌ यः 
परयत्यङ्तवुषटितान्न स पश्यतिटुमतिः ॥ 
तव्र, एवम्‌, सति, कतौरम्‌, आत्मानम्‌, केवलम्‌, तु, यः, 
प्यति, अकृतवुदित्वात्‌, न, सः, पयति, दुर्मतिः ॥१६॥ 
4 वरत मदम प्म सव्यस नमशह्वहा- 








अपि = भी (वास्तवमे) |निवव्यतते =पापते वंधताै* 
ज्ञान जेयं परिज्ञाता तरिविधा कमचोदना । 
करणं कम कर्तेति तरिविधः कम॑संग्रहः ॥१८॥ 
ज्ञानम्‌, हेयम्‌, परिक्ाता, तरिविधा, कर्मचोदना, 
करणम्‌, कर्म, कती, इति, तरिविघः, कर्मसंग्रहः ॥ १८ ॥ 
तया हे भारत 
पर्ततिता = कता सेयम्‌ =्ेय 
ज्ञानम्‌ =कान{ ( ओर ) |घ्ििधा = यह्‌ तीनों ( तो ) 
# सते अग्नि, यु भौर जच दारा प्रर्धयदा पिस प्राणीकी हिसा 
होती देखनेमे अवि तो भी वड बास्तकमे षिता नर दै, पैसे ष्ठी निस पुस 
देम अभिमान नही टै भौर घछार्यरित केवर संसा धितकेचि षी 
जिसकी सर्म निवार हेती ६ उस पुरर शतिर अर इन्दियेदरार यदि 
किती प्राणीकी स्सा देती द टोक्दधिमि देखी जाय तो भी षड वास्तवे 
दिप नही है; क्योकि भसक्ति, व्वा अर अदटंक्यरके न केनेमे किस 
प्राणीफी हिसा क्ये क्षी नदी सक्ती तया त्रिना कर्वृच-अभिमानके किया हुजा 
यर्म वास्तवे अकर्म ष्टी &, इत्र वह पु्प पपे नहौ वंधता दै । 
न जाननेबालेच नाम क्षाता ६ । 
तं तिस्र दाय जाना जाय उका नाम हान दै । 


क अ ~ 


इमान्‌ =इन (तो) 
लोकान्‌ = सव कोको |हन्ति = मारताह (ओर) 
हत्वा = मारकर न =न 


धि -@ 0-8-56 क 99 "9-99-9 "दे 9 क ---@ क @ क ~क 9-9-49 -9-- +> ---9न -नो- 90 = ~क 90 ~ 99 9 "धन 





अध्याय {८ ५१३ 


# ९-८-95 € (१ + ++) 4) 9-40-49) क 
1 तानि =उनको यथावत्‌ = भटी प्रकार 
अपि ल्मी(तूंमेरते) |श्णु सुन 


सर्वभूतेषु, येन, एकम्‌+ भावम्‌, अव्ययम्‌, ईति, 
अविभक्तम्‌, विभक्ेपु, तत्‌, ज्ञानम्‌, विदि, साकम्‌ ॥२ *॥ 





हि अर्न-- 
= जिस क्ञानते [अग्निभक्तम्‌-विभागरदित 
( मरुप्य ) ( समभावते 
विभक्ते = प्य्‌ एथक्‌ सित) 


ड ईक्षते =देखता दै 
सभे = स्व भूतम |तत्‌ =उस 


| 
{ 
= एकं ज्ञानम्‌ = ङानको(तोव्‌) 
अन्ययम्‌ = अविनाशी |सा्तिकम्‌ = साचिक 
भव्रम्‌ = परमात्मभावको ।व्रिदधि ञान 
| प्रथक्तेन ठ यज्ज्ञानं 
नानामावान्पम्िधान्‌ . । 
वेत्ति स्वेषु भूतेषु 
तज्ज्ञानं विदि राजसम्‌ ॥२३॥ 
{ पृयक्सयेन, तु, यत्‌, चनम्‌, नानाभावान्‌, पृथग्विधान्‌, 


 स्वभतेषु _ येनैकं माव्य । ! 
{ अभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ानं विरि साच्विकम्‌॥ 
वेति, सञ्पु, भूतेषु, तत. जानम्‌, विदि, राजसम्‌ ॥२१॥ | 


६ 

के = 7 
कि 9 य ~ २॥ ध रः 
ॐ । 


| 
व्यारान्यार -‰ 
रान्य | 







ज्ञानम्‌ ~= जनक (त्‌) 1 

राजस्य ~ राजस्‌ 4 

विदि ~~ जान † 

¬ सक्तमदतक्मः । 
मरणात 
त, सत्प ठव १ | 
' उदातम. १२ ४ 

। = तथा (जो ॥। 

र ~ चिन गुच्छ 
श्न ञ्ज भते 
तराथ (तत्य अथे 

अतयाथ- {त (ने 

अल्पम्‌ = ठ ह 


~= चद्‌ ( कप्त ) 
~= तापस 


वध्याय ९८ 


3 
0 
[3 


१ 
18 
॥ 
२ 
{~ 
‰ ! 
` { 
1 
1 
{ 





नियतं॒॑सद्धरहितमरागदधेपतः कतम्‌ । { 
भफलगरप्युना कर्म यत्ततसासिकुच्यते ॥ ¦ 
नेयतम्‌, सङ्गरहितम्‌, अरग्दधेपतः, कृतम्‌, 
भफटःेपुना, कर्म, यत्‌, तत्‌, साच्चिकम्‌, उव्यते ॥२३॥ 
ज तवा दे अर्द्‌न-- 
पत्‌ = फटको न 
कर्म॑ = करम अक्ल" =| चादुनेवाे 1 
| ~~~ प्रेप्सुना । 
शाल वधत {एष्य दारा 1 
नियतम = नियत क्य |मराग- } ना रागे 
भा त } =धिना रागः 
( ओर) छतम्‌ =क्ाहुमादै 
ह कतीपनके |तत्‌ =वह्‌ (कर्मतो) 
५ अभिमानसे |साच्तिकम्‌ = सान्िक 
रतम्‌ (रहित उच्यते = कदा जाता दै 


यतु कामेप्ुना करम साहंकारेण वा एनः } 
क्रियते वहछायासं तद्राजसमुदाहृतम्‌ ५ 


गरत्‌, तु, कामेप्छ॒ना, कर्म, साहेकरेण, वा, पुनः, 


क्रियते, वहुटाया्म्‌, तव राजतम्‌+ उदाहनम्‌, ॥२४॥ 


ठु ओर 
यद्‌ =जो 
क्म न्क्मै 





बहुन 
वहुटायासम्‌=, परिश्रमते 
(यन दै 
पुनः तथा { 


4 
= उच्यते २५५ १ 
स यत्‌; तेत | \ 
१ मोदत. 9 त ् 
अनवे्षय = न ८ 
| == < ~= केः अन्तूनसं + स 
\ दै = | उस्म किया । 
कप्‌ (~) 

1 ह आरभ्यते = { जातः दै । 
१ अनुतन्धम्‌= न | 
चर वह 

६६१ त तत 
( तामतम, = 
॥ = = ४ अर्मके द्यते = कट! जतादै 
र सदषस ( .-्वादी 
| इुलङग र त्यतः 
यु थ, 8\ (~^ €~ ९ 
{ दविर नसि निविकारः २६) 
॥। ¢ # त न्त्र ~ -2<त १२९ 
\ + ख्व < 
| स धुटयुत्छादस २५५ च्यत: 
4 अनदवदी ५ ॥ = 
१ शुकस, 


५ अदव्लिकः 
८ स्त स {स+ 9 
न, नितिकलरः | 15 


[ऋ किक + षका 


उच्यते ५ 
जञ-क-~^त 
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अ 4 त 
, _ {आसक्ते ४ कानके हिर 
++ (० सिदथोः - होने मीरन 
(ओर) ` (नेमे 
अटकारके हप ्ोकादि 
अनहंवादी = वचन न निर्विकार - वरिका रदित † 
(स (वह्‌) 
धृत्युत्ादः (1 ओर कतौ कतौ (तो) 
समन्वितः ` ( उत्ताहसे युक्त साच्िकः = सात्तिके 
(एवं) उच्यते =कहा जाता है 
रागी कर्मफल््रेपर्न्धो हिंसात्मकोऽशुचिः 
हष॑शोकान्वितः कतां राजसः परिकरीतितः॥ 
{ रागी, कमफर्प्ुः, चुन्ध हिंसात्मकः, अशुचि 
{ हहोकान्वितः, कती, राजसः, परिकीर्तितः ॥२७ा 
धीर जो-- 
1 शगी =असक्तिसे युक्त | द्सररोको कष्ट 
मनोम । हिसात्मकः=, दैनेके खभव्र 
‡ कर्म॑फट- (1 भं 
{ चाहनेवाला [अशुचिः =अशुदाचारी 
( ओर) ५ ( व 
५ "हर्ष हर शोक 
स  शोकान्वितः {टिपायमान ह 
1 (तया) । (वद). { 


५१८ 


~< -८~-८ <<--<< <<< << ~ ऋ १ 


कती 


| 
विषादी दीष च करत ताम 


4 
1 अश्रुत $ प्रात १५ स्त 





= कती 
राजस .. 


व्धः+ राठः 


षकूतिकः, अलसः 


कहा गया दे 


4 

{ विषदी दसी, च, कती, तामस उच्यते ॥२८॥ 

¶ त्या जो- 

( व 

ए त्रिक्षिपयुक्त । ध कीक करनेके 

अयुः ˆ ( चित्ताला ५ {लभता 

{ प्राकृतः = हिक्षते रहित | जस्स = आलसी 

{ सतव्धः = घमण्डी | व = ओर. 

शठः = धूमं ( ओर ) दी्थसत्नी. = दीर्षस्री* दे ` 
{दूसकी ( वह्‌ ) 

तिकः = आजी कती =कतो 

प ङ; =! आजीविकाका 

{ [नाक ; = तामस 

{ ( एं} च्यते कहा जाता द 

{ त्व गणताखावय श्युणु 

। प्रोच्यमानमहोषेण क्न परथक्सेन धर्नजय्‌ ॥ 

{ + दीरसद्री उसके कहा जतः ह करि जो यड कराले होने यायक साधरार 

\। कारको भी फिर का स्ते री आयासे वदत काडर नहीं पूरा करता । 


9 चकः द. न्ट--८< 


दर -८०-८> प र +~ +न ननोर {> 


वावा ^ +. ^^ ~८<--<. 


ोच्यमानम्‌ अदोपेण, पृवक्तेन, धनंजय ॥२९॥ † 
। ठवपा- 


धनंजय =दे अन (तृ) =मेद्‌ 
बुः = बुक अरेषेन = संपूणतामे 


व भर परयकतेन = विभागपू्ैक 
{ष्तेः = चारणक्षकतिका | (मया) =मेरत 
एव॒ न्मी + 


गुणतः =गुणेकि कारण परोच्यमानम्‌= कदा हुमा 
त्रिविधम्‌ = तीन प्रकारका ।श्र्णु =घुन 
प्रवर्त च कार्याकार्ये मयायये ! 
. { बन्धं मोधं च यावेति इः सा पार्थं साचतिकी 
रवृचिम्‌, च, निदृत्तम्‌) च कायौकर्ये, भयाभये, 


धु न, याःवेत्ति्ुदिःसा (पा्यसस्तिकी ॥३ ° | 
1 


पाथ॑ न्दे पार्थ निवृत्तिम्‌ = निदृचिमागैको† 
प्रवृत्तिम्‌ = परवृचिमारम* 


च _ नौर _ ~ =ञओर ४ = तथा 
द ऊगआखक्तिकोव्पागक्र मनद्‌अपगुदिते 


क गृहस्य रहते दर 
केवर टोकरिश्ाके चिना जनर्खी मति दनि नाम रबृनिा्ग ६1 





न्‌ देषामिमानफो लगकर देख सचिद्रानन्दधन प्रमदमनि प्यमायपे ` 
स्यत ए प्ो्र्देरम ओद सनकादितदी मति सुसे उतम केर 


~ सिममं 2। 
[ादाककाकाकक 9० + 





€ 
६ - तव्य ४ 


१ कास €~ सन्यते तम॑ तास 
{ अध ध्ममित= -मापार्थतामर्म 


॥ 1 


$ श काक , 6 
₹ स्य ६१ बुड्‌ एक ॥ 

¦ वार्या 
` (.-&4-९^-<< ५ व 


छष्याय १८ ५ 


धर्मम्‌ , धर्मम्‌+ इति, या? मन्यते, तमसा, सृता, 


स्वीयीन्‌ 


-+-€-&* € <+ 66 व्किक १. [वारक । 


तरिपरीतान्‌ › च, बुद्धिः, सा, पाप तमसी ५६२॥ 


= ह.अखन | =तया(ओरभी) 
ल व सवीयीन्‌ =संूणं अर्ोको 
विपरीतान्‌ = निपीत ष 


= पौ दघि | (मन्यते) = मानती १ 


चम त॒ वध 
=ेसा बुदिः = 
मानती दै तामसी = तमी £ 
धृत्या यया धारयते 
मनालयभिचाि प्रण 

ठ या 


धृतिःसापाथ याचिकी॥२२॥ 


सनश्यणिन्दियक्ियाः। 


1, 
॥ अव्यभिचारिण्या, पृतिः, सपाय सादिर्फ ॥8 | ] 
धै 


न्दे पायै प्र्व्य्न- | 
--प्यानयोगके द्रा = {नम 


प_ निल न्व तव प्रतिदा श्न क्रा 
2, भ्त ६ 





क मगदू.विथर 
~ _ पे जा ग्न [2.1 छम 
क्षिः - 


२२ श्रसद्भगवददीतः | । 
५-५-८6" 444 <--ट4-<-&* <<< < न वाक 
{धृलया = धारणे ` धारयते - = धारण करता 1 | 
(मनुष्य) _ (ग । 
4 सनः- [मन प्राण वति ~ ॥ 

९ परान्द्रिय-= इन्द्ियोकी (तो) ,. 1 
व (नियोकोः  ।सतिवी = सत्क 1 
माथोन्ध्रत्या धारयतेऽजन \ 
रसङ्धेन पलाकाद्वी धृतिः सा पाथं राजसी ॥ ¦ 
वमा, ठ" कामाथ चूलया, रा्यते, अर _ ` 1 
्रसद्गन, फलाकष्की, धृतिः, सा, पाथ, राजसी ॥ २४ ॥ ` । 


[क 


^ 


# तु ~= सर ६ ~ छरणके द्वारा 
थ € न ^ ४ +भ 9 
1 पाथ न= हे पृथपुत्र धर्म ` क {का अध्‌ ओर 
< सञैन = अडन शरीन्‌  ( कार्मोको 

४ फलकी च्छा धारथते = धारण करत 
¦ कलक्व = । ई क है 
५ चारा सतष्य । सा वद्‌ 

¶ प्रसङ्गेन = अति आसत्तिसे धतिः = धारणा 

यया = जि | रानसी = राजी हे 

॥ [ [1 श्रोकं (भ क प | 
{यया खघ मय लोकं विषादं मदमेव च्‌ 

#, [न सय [क भ ध ५ [कष ६ पनी ; + 
† न विषु इ ~ल वप्त दुधा दःस पाथ तापन्ला 

४ कण षं 


+ मन, प्राण ओर इन्द्िथोचते भगवत्‌ -परा्िके त्वि भजन, ध्यान ` 
निष्काम कर्मं खनका नाम उनकी त्रियाजोको ध करना है । 


| „कद जन क-कै ने 


(0 .६4-&ॐ 


अच्याय १८ 


-८+-€9-९१-€# +ल +< ०9 -क-९-6 


9 ४ 


या, खप्रम्‌ भवम्‌ कोकम्‌, विपादम्‌५ मदम्‌ एव्‌, च) 
्‌, विति, दुमा, पतिः, सा, पाथ, तामसी १६५) 


हपा-- 


पै देषा = उन्मचतताका 
1 दुष्ट बुदिबाख 
यथा जि ् (४. 
(धृ) -घारणके दयार त धारण 
खप्रम्‌ =निद्रा विषति [कयि रहतादै 
भम्‌ = भय सा =वह्‌ 
{प च धृतिः =घाप्णा 
॥ विषादम्‌ टुःखको\वं) तामसी = तामसी टै 
{सुखं लदान तिविधं शरण मे मरम्‌ । 
¦ अम्यासद्रमतयत्‌ दुःखान्त च निगच्छति" 
{ खलम ठ, इदानीम्‌ तरिपरिषमऽ णु, मे, भरतम, 
॥ अभ्याात, रमते यत्र, दुःखान्तम्‌ च निगच्छति ॥२६॥ 
{ दे लन 
¶ इदानीम्‌ =अव मे मे 
¶ सुखम्‌ = ए शु न्यून 
ठ =भी(त्‌) भरतर्षभ = दे भर्तशर् 


एवा =, क-म (4 


॥ 
1 


॥ 
। 
{ 
! 


१ 
१ 
{ 
| 
4 





| 
४ जन, ४ 
१ म्द + मासता = ॥ 
५ 4 दिद 2 
 , ,^.4~>टु< (न 


दध्यप्र ^~ 


खम 


9-59-9 1 


न्य सुख सात्छकम्‌. = साच्िक † 
= वह भर्म =क्दागयादै 


र्‌ 


प विपयेन्द्रिय दयोगादयत्तदगरेऽगरतापममः ॥ 
परिणामे विपमिव तप्युल राजप स्मृतम्‌ ५ 
४ न्द्रियसयोगात. यत्‌, ततव्‌3 समग्र अमृतोपमम्‌ 

रिणामि, विषम्‌ दुवा राजसम्‌, स्पत. ५३८) 


यत्‌ 


‡ 

1 

॥ 

{ 

१ 

{ 

ह (= ओर =विप्के+ { 
१ 

{ 

॑ 


= (भासतादै पर्न) 
न्प परिणाने = परिणामम्‌ 


इव॒ =सच्श हं 

दता (अतः) =इसलिय 

= वह्‌ ( ययपि ) तत. = वहं 

~~ मोगकास्से ( एुख ) 
अमृतकेः राजसम्‌ = राजप्त 

< (सद्या स्मृतम्‌ = कदा गयादै 


1 निद्ररलमादोलयम्‌, तव्‌ तामसम म स तत्‌, तामसम्‌. 


यट 


क 





क्र, बुद्धि, भन, उस्साड प्व नारक 
ननिवयि सुख पासा वेपि सद्याकदय १1 
वका च, 


त ` ‰ 

न्वर्‌ # 

~= ( निद भरि ५ 

र नसुखं लिद्रारस्य" =+ ओर प्रमाद ५ 

खम्‌ भोगकर ।अमादोतयम्‌ | दलच हुमा ' १ 

अमुवन्ये परिणाम । । 

== उ न= कट! १ 

म नेमव ७ द ट \ 

# सहनन पथि र्थं ट 

(1 [कम 


छ 
सिशणः \\ 
र प्रकतिजेतयषषः ध 


| 

{ 

ट (| सन्यस 1 

भ्व्य वा दिवि दनय 4 

‡ न, तदस्ति ० 
४ ५ ४ 





स्‌ त 
त श्‌ 
ु म 
१ पृथिव्यपसस्‌ = क 
। २ ध 
{ दि = थत्र 
२ च ् 
{कड = 
| (रेखा) 


कोद ६ भै) गणपः 
रै, ल म वह ^ लज न 


„>, ८4 न्द 


१८ च६७ 

# 4 १-6-44 ९९-८9-99 2-40-9; ऋ 
{स्म्‌ रहित [खात्‌ ‰ = दो 1 
1 क्ोक्रि यायन्मात्र सत्र जगत्‌ त्रिरुणमयी मायाका 1 
{ही विकार है। 1 
1 

ब्राह्णक्षतनियविशां शराणां च परंतप । 
{ कर्माणि प्रविभक्तानि खमावप्रमवेयणेः ॥ 1 
1 ब्राहमणकषत्रियत्रिशाम्‌, शूद्राणाम्‌, च, परंतप 1 
{ कमणि, प्रवरिभक्तानि, सभावपभवरैः, गुणैः ॥४१॥ { 
इसन्यि-- 1 

प्तप =हे परंतप क्मीणि कर्म 1 
खभवते 
उलपन्न हुए 1 
1 

1 

११ 

1 

| 


क 


व्ाह्मणक्षत्निय |खमभावभरभरे= [ 


विदम्‌ ष ओरवैदयेकि . 


गुणैः =रुणों करके 
च = तया विभक्त किये 
श्ाणाम्‌ =श्रेके (भी) प्रविभक्तानि = । सये 
अथौत्‌ पूवत कमेकिं संस्काररूप खभावते उत्पन्न 
हए गुणेकि अनुसार विभक्त किये गये ह । 
{ शमो दमसपः शोच क्षान्तिरा्जवमेव च 
ज्ञानं पिज्ञानमासिक्य ब्रह्मम खमावजम्‌। 
{ शमः, दमः, तपः, शौचम्‌, क्षान्तिः, जार्जवम्‌ , एव, च, 
{ क्तानम्‌, विज्ञानम्‌, आस्तिक्यम्‌, नह्यकम, खभावजम्‌।९२॥ 





मायन्‌) 
१ शलोर्युतेजे धृतिदक्ष्य 7 ष 
| दानसीश्वस्मवश्च छात्र क्म 0 
ञम्‌, तेजः+ धृतिः, वाष्वमः) + च, अपिः १, त 
१ ईश्वरभावः, च, कषात्रस्‌ 
४ दान | ४ 


{ ` ५ € 
१ नेः शूरवीरता धृतिः = ध्य 
1 | य ४ ह 1 ए ७ 
{ त श [ण । | । 

५ ष्यम्‌ ६. 


क व 
देग्वना चदय 1 
{ गीता अध्यय १२ सूयक. 9 ची द्याम्‌ 
ता 


कत 
१. ॥ [~ 
नन 
4८" ८.4 
+ ध २. -द4--द~ < 





= 


चच ति =ओर अगर 
बु युम्‌ ॥ = सामीभावश 
अपि = (येसव ) 


न भागनेका |क्षात्रम्‌ =क्षत्रिययेः 

= { सभव (घव) सभावजम्‌= स्याभप्रिक 
दनम्‌ दान दयक = क्म 
कृपिगेरक््यवाणड यकम सखभावजम्‌) 
पलिविर्यात्सकं कम छ्रस्यापि < 


कूपिमेरदयवाणिव्यम्‌, रेदयकमै, खभवजम्‌ः 
परिियौतमकम कम, श्य अपि, सखभवजम्‌. ॥४ ४।॥ 
तया-- 


सती गौ यवत ध्रदयके 
1 कपि | अर ॥ । 1 
॥ [-- क्रयविक्रय ्रेक्रय- ॥ भ कमै (त 
वाणिव्यम्‌ (ल सतय (ओर) 
व्यव्हार ।परिः = सच वर्णोकी 
(च) ल ये) चसीलकम्‌ (-सेवा कना 





परअरप्वनि स्मास सवस देत सयग शर्खारनुमप द्रासनः 
दात्रेन मत पु्रतुल्य ग्रताते पाटन करने मः 
प्म प्रदम अर्चन म्‌ दाउ न अर {लनी अमे 

यल दना अवप अ मठ उना ण्य वुद्धि वदटक यः दः वर्ुमे 
दृमते ( म्प ) यृल्तु मिदर ^ डना अवप ( अन्दर फकेकेनातप्र 
म, जपत र त सपक उमे अक दान केसा या कन 
ञ् -ा द्, रा नेते जर जवरदर्लमि अभग अन्य किसी प्रकरे 


न 0६ कका क, 





प्याय ५८ पट 










यतः, प्रवृत्तिः, भूतानाम्‌, येन, सर्वम्‌, ० 
(५ 
खक्मणा, तम्‌, अम्य, तिदिम्‌, विन्दति, मानवः ॥४६॥ 


दे अर्दन-- 
यतेः = जिस परमात्मासे |तम्‌ उस्न परमेशरको 
५५ भूर्तीकी 
भूतानाम्‌ = सव भूर्‌ अपने साभाविक 
्रबृत्तिः = उत्पतति हई है लकमण = [ 


( ओर) अम्यर््य = पूजकर 


अ. मानवः = मनुष्य 
श्यम्‌ =यट्‌ १ 


ततम्‌ =व्याप्त रै* रिन्द्ति च=प्राप् दोतारै 


प्रेयान्सखधर्मो परधर्मात्खरणितात्‌ 
विगुणः तृितात्‌। 
सखमाबनियतं कुर्वन्नाप्नोति व 
सखमावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ॥ 
श्रेयान्‌, खधर्मः, विगुणः, परधमौत्‌, खनुरितात., 
£ आप्नोति 
सखभावनियतम्‌, कर्म, कुर्वन्‌, न, ते, किल्विषम्‌ ॥४७॥ 
परमाससे प्यस ६ । 
{ अपे पनिना री पिमे कते सर्वठ मदयर शरनिका निन्नन कदनी 
टु परनि आग्रानुमर्‌ पिप ही वरिि मन, यागी, शरीरे पम कती ष 
गतेष्ठी परनेष्रफे टी सग ममपतफ पटने निन्त फरने हर 
परध अरयः अनुकार प्न, मी अर दर्समे पलेच्छषी दि 


स्यामःपिफ कर्तव्यफरमर्र आयण फरना कर्मद्रए पलेषस्क पूना ई । 
"ककः -कको--कको--कके- -कको--कके-कीनको-ककेन ककन. 





अध्याव्र १८ ५३३ 

की +न) 9-99-99 मो 9-4-89 ०१०9 9 
1 लजेव =त्यागना बाहिये सर्वारम्भाः = सव ही कर्म 

हि = करयोकि 





रे +न (क्सीन क्ती) 
धमन ॥ पृषत भ ~ 
‡ अच्चिः =अग्निके दपण =दुपमि 
इव = सदश आव्रूनाः = आवन ई 


असक्ततुद्धिः सर्वर जितात्मा पिंगतय्प्हः । 
नप्कम्यासाद परमा सन्यास्नाधगच्छता 
अमक्तयुद्धिः; सवत्र, निनात्मा; विगतरपृटः, 
पवर्म्यभिद्धिम्‌, परमाम, संन्यासेन, अधिगच्छति ॥ ४६॥ 
तया है अर्ुन- 


1“ 


¢ 
¶ 
1 
[4 
सर्वत्र सप्र ९ स्पियोगके ¡ 
च ति संन्यातन =[ ¢ र 1 { 

अनक्त- [ हार (मी) 
` (वुद्धिवाटा [परमाम = परम 

प्रिणत- अ नप्करम्य- . | नव्करम्य- ‡ 
(आर) ।निदिम्‌ तिद्धिको । 

[जति दए अन्तः- | अधि 1 
{करणवाल पुस्प । गच्छति { 
थात क्रियारदटित शु सचिदानन्दृघन परमात्माकी 


प्रा्िरूप परमसिद्धत प्राप्त दता ह । 
सिद प्राप्तो यथा व्रह्म तथाप्रोति निबोधमे । 
समासेनैव कोन्तेय निष ज्ञानस्य या पररा ॥ 


/ च्प्रा्तहोनाह्‌ 





अध्याय १८ ५३५ 


1 

{ विविक्छसवी, ख्व्वाश्री, यतवा्छवमानसः, 

ध्यानयोगपरः, नित्यम्‌, वैराग्यम्‌, सपरुपधितः ॥५२]॥ 
धीर अर्दन 

विश्रुद्या = विशुद्ध नित्यम्‌ =निरन्तर 

बुद्ध्या =दुद्धिसे ध्यानः _ (8 

भुक्तः = युक्त योगपरः ` (परायण हुभा 


1 
। एकान्त ओर ५ (१ 
वितर्क - द देशका धारणि 
"` |तेवन करने- [आत्मानम्‌ = अन्तःकरणको 
बला ( तथा ) [नियम्य = वदाम करके 
टवी =मितादारी* |च =तथा 


जिते इए मन ॒|ान्दरादीन्‌ = शब्दादिकं 
यत्रा्ठाय- दच्दादीन्‌ = शब्दादि 
ध) ध 

वाल ( ओर ) 


वैराग्यम्‌ = दृद वैरग्यको 


विषयान्‌ =विपर्योको 
व्यक्ला = त्यागकर 
भटी प्रकार त न 
इ हुमा रणदरेयौ = 
[व्य व्युदसय = नष्ट करके 
अकारं वरं दपं कामे कधं पर्यिहम्‌ । 
पिच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कस्पते॥ 


ऋ हका अर अरा लार्‌ करनेयाया ! 
कता अध्यय १८ शेक ३३ मे जि पितर्‌ ६ । 


मान्तः 


६। 








अध्याय १८ ५२३७ 





# 4-46-69 69 रक 
काति ( ही) [समः =समभाव हुक्न 
करता द ध 
(1) ^| (५4 
सरु =स्व मद्भक्तिम्‌ (भर्त्िकि 


भक्त्या माममिजानाति 
यावान्यश्चास्मि त्वतः । 
ततो मां तच्छतो ज्ञाखा 
विशते तदनन्तरम्‌ ॥५५ 

` भक्ला, माम्‌, अभिजानाति, यात्रान्‌, यः, च, अस्मि, नच्चतः, 


ततः, माम्‌, तच्चतः, क्ताल्या, विशते, तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
मर उक 


| 
४ ॥ पराभक्तिकि (कि) 
र क (अहम्‌) 


-= लग 


माम्‌ = यः =जो 
त्तः = त्वे च =ओौर 
भटी प्रकार 


भभिजानाति = { यावान्‌ 
जानता है प्रभाववाला 





# गीता अप्याय ६ श्टकः २९ मृ देववना चहिये । 

र ज तवसयनकती प्यक ह तया निस्को प्राप वर्‌ अर्‌ बु 
जानना बाकी नष्ट एता व्य यदं श्परभक्ति' श्वान परानिष्ठा 
शरममष्कस्यतिद्धिः ॐर्‌ सिद्धि, स्यादि न्मे --> -“ * 


य ८ १६.५५६ 
1 ‰ 


स्मि =द्र्‌ (तथ) ) ज्लत्धा जानकर 
उस भक्ति. तदनन्तरसलतत्कारः (दी) 


[4 क 


नाम्‌ च=मेरेको | नदति = सेर रवे 

तत्वतः = तत्लसे हो जतादे $ 
अ्थीत्‌ अनल्यमावसे सेको प्राप्त दो जाता हे, फिर 

मि सुद वासुदेवकः सिवाय ओर कुक भी नरी 


रहता 
सद्‌ दुवीणे मद्यप 
मलमसादादवाप्रोति श 
सद्धयपाश्रयः 


सपकमनि, अपिः सदाः 
मस्रसादात्‌ऽ अवाप्नोति, रावत पदम्‌, अव्ययम, 1५६ 


आरः 
। {सैर परायण 
¶ महयपाश्नय ह 
कयोगी (तो) | छत्थतस, 
अव्ययम्‌ 

सवकमोमि को पद्म्‌ 


सद्‌ा यदा 
¦ सद] न्=सद अाप्नोति 
3 


[तः 


2 


# 


1 ॥1 ५ 1 
~+ 
५ ५ 


{ 

1 

{ | 
प्रात दी । 
जाता दै 


{ चेतसा सर्वदसीमि मयि मत्परः! 
{ वदधिसोगदपाभरित्य मवि. ९ सव १ 


7 
नि ती नैकर को 0.6 


अध्याय १८ क -क 


वी 
सर्मरकमोणि, संन्यस्य, मसरः 

बुद्धियोगम्‌ उपाश्रि, मनित्त सततम्‌, भव 1५५७ ॥ 

, इखन्यि द अयन ! ठै 






| सव कर्माक। (9 
५ स 6 निष्काम 
चेतसा = मनस क्मयोगको 
मेसं उपध्रिय = अबटन्बन्‌ 
# करये 
संन्यस्य -- अर्पण करके सततम्‌ = निरन्त 
म्चिच = 
त्र ( परायण चिचवख 
मत्यः (दुभा भव॒ न्दो 
मनिः सरवहर्गाणि मल्मसादात्तरिप्यसि \ । 
अथ चेच्सरहदनसत श्रोष्यसि विनद्भयसि॥ 
मदिः; सवैदुगौणि, मलमसादात, तरिष्यसि 
अय चेत्‌.लम्‌७अरदकारतः प्रोप्यसि,विनरक्यसि)५ ८] 
श्छ प्रक 
लम्‌ चत जन्म मृत्यु 
सरम निरन्तर 
म्ञिः स्यदुर्गणिन(जदि सव 
५ ={ललव दुम । 


(संकर्येको 
मलसादाद= मेरी क्षते । ~~ 


द्र २७ सलिए पवि पर्मय। 


५९० सद्गवः 
श्रीसद्धगवद 


„+. < < अ नी 
= ६ 4 





) 

॥ ( अनायास दी । 

` ~~ तर ज्यः । [ 

क न श्रोष्यसि = सुने! 

न्वत 
यदि 
क । 0 ट ॥ 
विनडष्यप्ल गट 

\ परमाथत च्षट ॥ 
ट जार 





सभावजेन, कौन्तेय, निवरदः, सखन, कर्मणा, कतमः 
न, इच्छमि, यत. मोदात्‌, करिष्यसि, अवतः) अपि, तत. 


| चत्‌ 


\ मेत्‌ 


इच्छसि 
 ! ईश्वरः 


र~ 


ति 


न्ट अजुन =भी 
~ लिस कमैको |खन = आपने 


(त) ( पत ) 

= मोदसे ्वभवनेनन ्ामविक } 
न्नदी कमणा करमते 

न्करना निवद्धः चवा दुभा 
हता है अव -- परवद टोकर 
उसको दसिप्यमि = क्ेगा 
समरताना दवोऽन तिष्टत) 


\ आ्रामयन्सर्वमूतनि यन््राह्दानि मायया # 
ईरः, स्मृतनाम्‌+ देयो, अर्जुनः तिष्ठति, 


श्रामयन्‌. 


स्भतनि, यन्धि „~ यन्त्ासटानि, मायया ५१ 


व 


२... र्‌ श्रीमद्भगवदरीत दता, , + 9 -न [त 
७ “ अ | । (2 . तकि 
मैन दे अजुन ( उनके कम 
न्तरा ॥ यन्त्रे अयुसार ) | 
ट्टानि = ( आरद हृष |्रामयन = प्रमाता इमा 


स , संपूण प्राणि यको ।खव- (सव मूत- . 


भूतानि । अन्तयीमी सूतानाम १ घ्रणियाक 
तले -= यमे 


ईरः = ( परमेश्वर 
| तति खित हे ` 





शान्त 


तलषद परा 
स्थन प्राप्त्यपस्‌ शाश्वदम 1६२९ 
न, भारतः 


| एव, इारणम७ गच्छः 
सि, शाश्यतम्‌ \ ६२ 





आरसक्तकौ त्यागकमर पतर 
एक परम {तमाय तहा प्रम्‌ ाश्रय, परम ग 
श्रद्धा, भक्ति भीरः प्रमपू्ः 
त्िन्तन करते स्ना ५ 
[का 9 


= 





कर लनमय यनन जवकैरभ „ बडाई ओर 


हत ममतासे रदित हवन दटट ४ 
दौर स्वल समना त रा अनन्यभावे अतति 
निरल्तर म्न + सवान नाम, गुणः प्रभाव ओर ख्यक 





= त त ¬ परमम्‌. वचः+ \ 
प 
२१ अस = ॥ £ 2 नी तिल्नेके सारण श्रीकृष्ण 1 
४: किर वेल त्रि 
ममन ~~ यतिरय ४; 
4 (संपूण 1 ` 
¢ ॥ एक ज 
\ ध, नेषि | ष | \ 
कौ \ अति मपनीय \ 
(> ^ न 3 
परमस परम | 
¢ रमहितकःकः 
५ ( रसयणुरः ) । हितम. = 1 
{ _ =व्लनके (द) ध 
वुन् ॥ ( स) 
नकिर (८) | तरसि 
सुन (येकि त्‌) 5 “+ त 
(: रपि = पः 
मेर „9. 





अप्य १८ ५९५ 
[१ 0 


दनद 
मन्मना; [पिट यु सथिदनन्दपन वादव पमाने 
१ भव ` नही जनन्यत्र नित्य निन्त अवट मनवाला 
(५ (भौर) 

( परमश्वरको ही अतिशय श्रया-भेक्तिसहित 


मद्रकः [निप्कामभवते नाम गुग अ प्रभव श्रवण 
रः [ 
(भव) कीर्तन ममन सौर पठनपाटनद्ारा निरन्तर 
भजनेवादा हो ( तथा) 


4 
६ (श्रद्ध चकर गदा पद्य आर्‌ किरीट कुण्ड | 
आद्रि भूषणे युक्तं पीताम्बर वनमाला भौर 

माजी [बौरुभमगिधारी विष्णुका ) मन पाणी जीर 

भ्र 4 ट “^ 

(भव) ` (दागरके द्वारा स्र अर्पण कफम्क अतिशय 
ने ५ => 

शरदो भक्तिः भीर मते परिहुलनापूर्वक पूजन 

१ 9, 

करयैश्रटा हौ ( ऊर ) 

सुप्त सर्वशक्तिमान्‌ विभूति षट रेभ्य माधु 

गम्भीरता उद्रारता वातस्य भौर सुदता 


[9 


+ आदि गु्णोपत स्म्प्त सप्रदे आध्रपरूप 
वासुदेवो 
विनयभायपृवक भक्तिरदत सष्टानि दृष्डवर 
1 ध्य 
पव = 


! एवम्‌ ) = रेता कने (त्‌) 
गम ध्म्येसे 


अध्याय १८ ५१४ 


१4१८१८१ १4१49 ९,८१4.० मोअ $ 


इदं ते नातपस्काय नामक्ताय कदाचन । 

त्‌ चादुश्रृपदेवाच्यनचमा याऽभ्यप्रयति ॥ 

दुदम्‌, ते, न, अतपस्काय, न, अभक्त, दवाचन, 

म, च, अशुधुपवेऽयाव्यम्‌ नवमम्‌ भयः, भम्यसधति ॥६७॥ 
६ लर्टुन ! 7 प्रप 


। तेर च  =त्तया 

तै ( हिते. खि (न =न 

कठह्ष्‌ ) चिना प्रुननेकी 
इदम्‌ [^ गीतारूप | अशुभरपः ='इच्छब्ाटके्ी 
॥ परम ग्हस्यको भति 


वाच्यम्‌ =कट्ना वादये 


हः | किसी काटमं 
ध (प्व) 


} 
॥ 
॥ 
॥ 
ध 
1 =न(ता) ५ 
1 ध (1 ५ ~ 
` (मरुप्यके प्रति | माम्‌ मरी 
=फटना चाहिये |अम्य- 
वाप्यम्‌ =फटना चा | =िन्दराकतता 
चच जीर सपति 
न न्न (तस्म ) = टके प्रतिभी 
ध [1 | नही कना 
“` ` (रदिते प्रति 
परन्तु जिनमे यद्‌ सव दुध नदी हो एते भक्तेकि 
प्रति मरमपूक उत्सादक सदिति कहना चाये । 
क्तेः, शास कन्‌ दस्दष्र शय महन शर गुने स्या, 
दम एर पण्वम्तरद्य नःप भ्न्य्द। नि 


चरा (0 | 


1) 0 वि वि 





सव्याय १८ ५४५ 
4-4०-4०, ०-4०-९ ९-0-96) ~ 9 ८9 -9) म 
तस्माच्‌ टसम घटक [व न्ड | 
न्मेरा न =न { 
अतिदाय ते्मात्र. = उसमे 
1 
1 


(3 


प्रियद्त्तमः=प्रियकाव [मे =मेरा 





(करनेवाख |प्रि्तरः = अत्यन्त प्याग 
मप्येपु = मरु्येमिं भुरि =पृथिवीमं 

कथित्‌ =को अन्यः दूसरा ( कोई) 

( अस्ति ) = भविता = टमा 


{ 
अध्येष्यते च य रमं धम्यं संवादमावयोः । 
| ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः॥ 


अप्यप्यते, च, यः, इमम्‌, पम्यम्‌, संवादम्‌, आत्रयाः 
काननेन, तेन, अहम्‌, दषः, भ्याम्‌ , दति, मे, मतिः।७ °। 


युः =जो ( पुम्प) अहम 
श्मम्‌ = इस 
धम्यम्‌ = धनमय 


आवयोः =टम दोनेकि [दष्टः = पिन 
संवाद्रूप [स्याम्‌ =दहोङंगा 


„1 
च =तथा (ह्‌ असन) |तेन न= उम हग | 


जनयन = इनियनत 


= 4 न 
(पगा र्यात्‌ | 

नित्यपादु [म चम 

द्रेगा मतिः <मत 


ध सण्दपय च शय दश्षयदग्ना य(ददे। ५ 


=प्मा 


अ्येप्यते 








यष्याव १८ ५९१ 


९ ९१५ ९०44 €+€ ९9 ९०-९+ 4-९९०-99 क9--43-ड) सोत). फेनी. = क 
{णयं =दे परय (आर) ॥ 

कचिद्‌ न्क्था धनंजय = हे थनंनय १ 
पतत. =यह्‌ (मेश वचन) | कथित. = क्या { 
१ त्वया =तने ते तेर ॥ 
१ एकग्रेण = एकाग्र अक्तान-. {अचतानते टत १ 
येतप्ा = चित्ते संगेटः ` 1 मोह 1 
¶ शुनम्‌ =श्रवण क्य प्रनष्टः =नहुभा 

अटने उप्र 


ने मोदःस्ग्रतिलन्धा वलममादान्मयाच्यूत 
स्थितोऽसि गतसन्देहः कप्य वचनं तव ॥ 
नष्टः, मोहः, स्पतिः, रव्या, ललसादात्‌, मया, अप्युत) 
सितः, ससि, गतसन्देहः, कर्प्यि, वचनम्‌, तव 13 दा 
श्प भरन्‌ बदमेवर अर्डुन शेश 

अच्युते =दे अष्युत ( दसलिथि #) 
त्वत्यसाद्रात्= आपकी द्भुपान संशयरहित 
(मम) =मेरा टना 


1 
| 
मोदः =मोद न्वितः दित 





गनसन्द्ः= { 


(ब उम्मि = 

य्न म, 

(मौर) ( अर) 
नमु तव = आपकी 
=ग्मूनि यचनम = आक्षा 

# ओ. न्व 
खन्या प्रातृद ।करिप्ये =पल्टन कर्णा, 


वा 


अ" $७-49- <9--क9- कक 9-49-49 द9--4 0-9-49" 4 द+ -९००-९# < 9-&०. 
1 





सध्याय १८ पषुद 


£+ +€ €+ ९-९4-९) ८ € > 9-92-9 
गम्‌ =योगको योगेश = योगेश्वर 

तक्षा = पक्षात्‌ श्रीदप्ण 
१ कृष्ण. = य 
द्ययतः = कते हुए , भगवान 


छवयम्‌ =खयम्‌ [श्रुतवान्‌ =प्रुनाहं 
राजन्पस्प्रत्य सस्पत्य छवादाममपद्तप्‌ } 
केरावाखनयोः पण्यं हृष्यामि च युहहुः ॥ 
, रजन्‌, सस्मृत्य, स्मृत्य सवादम्‌, इमम्‌, अद्भूनम्‌, 


` केशवायुनयोः, पण्यम्‌, हप्या्न, चः; मुमुहुः ॥०६॥ 
श्छध्यि- 


राजन्‌ न्देराजन्‌ [व ओर 
ण , [अहुतम्‌ =अदुत 
केदावार्जुनयो 0 संवादम्‌ = संबादको 


५ सच्छत्य _ [न पुनः 
(1 संस्छ्ूत्य॒ (सरण करके(मै) 


कल्याण- |मृहूहुः =वरम्वार 


८9» < ल 9-99-4 9-9-39 42-99-99 999 9-495-95, 


८4 ५ 
| 


` (कारक ' हष्यामि =दर्पितहोताद्र 


त्च स्स्णत्य सस्मरत्य स्पमत्यद्धत हरः । 
† विस्मयोमे महान्‌ राजनहष्यामि च पुनःपुन 
तत्‌, च, सस्मत्य, सरम, स्यम्‌, अति, अद्भूनम्‌१ हरे 


विस्मयः, मे, महान्‌, राजन्‌, हप्यामि च, पुनः, पुनः ॥५५७॥ 
तथ 


{राजन्‌ _=देराजन्‌ _ |हरेः _ -श्ीदणि०-- 


41 1 1 


९१-९०-6० € 
~क 49०. 
1 


५५५४ 


८ --८* <~ < ८4८: -<% -<८--< 


तद 


१० कन 3 
& ~ग (कि ¢ > 


<= ~~ 
6 
| 
1 


<€ -€>-€ 
1 
९ 
= ॥ 
क ० 


&€-<€^-< € 


= 
() 


>€ € €< 


यच 


ह 
श्ुलुधरः 


९८.१० ८ + ८. ++ 


+^; 
4= न 
(५ 


४ ११ | ४ 


जगा 4 
५ ॥। 

५ 
[ 


< < ~ रः क ह र) 
=उस | महान्‌ = मानः 
= अति ध = आध्यय 
= अद्भुत ` (दोताहे) ` 
न= रूपक न्व्‌ = ओर | 
णी ` | अहम्‌ = 1 
| पुनः पुनः. ` ५. } = तारस्वार 
सरण करके |पुनः 2 . 
( चित्तम ) हृष्यामि = ह्षित होता द्र 


दुप्णः 


भूतिः धुता; 


यत्र, 


पार्थः, ध्वथरः, 
नीतिः, सतिः, मस \७ <॥. 


हे राजन्‌ ! विदो क्या क 


== अजह 
= योगेश्वर 
श्रीद्प्ण 
४ ह 
( ओर ) 
~ जहां 


॥ि ॥ 
धरनुपधरी 


अजन दै 


५ 
# _, „,. /4--(<-.६<--<+ € =~€€ <~ ८5 € 


तन्न 

। श्रीः 
विजयः 
भृतिः 
ध्रुवा 
नीतिः 
(इति) 
म॒म 
मतिः 


व्ह पर 


+-द >~ 9 क + 


१ + 


4 „५ नदन 


जा + ~ + 1 ४ 
0 मी नी मो.) 


प-भो-+ 


{ ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगदरीतासूषनिषतु बहमवियायां 1 
1 योगशाले श्रीछष्णार्जुनसंबादे मोक्षपतन्यास- 1 
1 योगो नामाणदस्षोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
{ इति श्रीगद्धगतद्गीताखूपी उपनिषद्‌ शवं तहता तषा १ 
॥ योगरालविपध्य शीकृष्य ओर्‌ अरुकरे संगे । 
{ मोक्षसंन्यासयोगः" नामक अरहा अध्याय | १८॥ १ 
| “ध्रीमद्धगवहरीताः यह्‌ एक परम रहस्यका मिपय है । 1 
1 इसको परम कृपालु श्रीकृप्णमगवान्‌ने अर्जुनको निमित्त † 


+ 


{ करके सभी प्राणियेकि हितके च्य कहा है ! परन्तु इसके 
 प्रभावको वे ही पुरुष जान सकते है किं जो भगवान्‌क शरण 
{ होकर श्रा, भक्तिसहितं इसका अभ्यास करते ह । इसलिये 
1 अपना कल्याण चाहने मचुष्योंको उचित है किं जितना 
शीधर हो सके अक्ञाननिद्रासे चेतकर एवं अपना स॒ख्य 
कर्तव्य समज्लकर श्रदा, भक्तिसहित सदा इसक्रा श्रवण, 
{ मनन ओर पठनपाठनद्वारा अभ्यास करते हुए भगवान्की 
‡ आनज्ञायुसार साधनम रग जायं ! क्योकि जो मनुष्य श्रद- 
भक्तिसदित द्रसका भ्म जाननेके स्यि इसके अन्तर भवेश्च 
{ करके सदा इसका मनन करते हँ एवं भगवत्‌-आाशादसार 
{ साघन करनेमे तत्पर रहते है, उनके अन्तःकरणमे प्रतिदिन 
१ नये-नये सदूभाव उतपन्न हेते द । ओर वे शदान्तःकरण 
हुए शीघ्र ही परमा्माको भा हौ जत द । 
हरिः ॐ तत्सत. हरिः ॐ तस्मत्‌. हरिः ॐ तत्सत 


-------- 
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जय भगवद्वत, जय भग्द्रीते. \ 
हरि दिय-कपलः विहारिणि छन्दर सुपुर्बीति #\ 
कर्म-सममै-प्रकिनि कामासक्तिदस \ ` 


कारण -रहस्य-पदायिनि सव विधि सुखकारी ॥ जय ° 


पग देप-विदारिणि कारिनि मोद सदा 1 


यव-धय-हारिणि तारिणि परमानन्दत्रद 71जय° 


आसुर-माव-विनाशिनि नादचिनि तम-र्जनी \ 
ठेव सदराण दायिनि ह्रिरसिका सजन \\ जय 
समता, व्याग सिखावनि, हरि खकी बानी \ 
सकट शखक लामिनि, शरुतिर्योकी रानी जय 
द्रग्रा-एधा वस्वावनि माठु ! कपा कीं । 
हरि-पद-प्रेम दान कर अपनो कर रजे ॥जय° 


नि 
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ठ) 
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+ ९ 
९ ६2 
श्रीपरमात्मने नमः & 
ध 4 
२ त्यामस्ं मगवत-प्राप्त ( 
9 
9 
[0 3 
वै स्यक्त्वा कर्मरुलासङ्गं मित्यव्तो निराश्रषेः। 
४ कमैण्यभिपरृततोऽपि नैव शक्विचित्करेति सः ॥ £ 
& नदि देडश्रुता शक्यं त्यक्तुं कमण्यदोपतेः। 
यसु कर्मफललयागी स॒ त्यागीत्यभिधीयते ॥ £ 
~र 
स्मेव मता च पिता लमेत 
ध तमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव) | 
£ त्वमेव विया द्रविणं त्वमेव 
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¢ त्मेव स्व॑ मम दषदैव॥ ` ‰ 
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